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8 सच्चिदानन्देश्वराय नमः 


याव्कशन 


इस असार संसार में प्रत्येक मानव सुख की कामना करता है | अज्ञानवश 
स्वल्प सुख के लिये मानव ऐसे कार्य करता है जो प्रकृति प्रदत्त सुख साधनो में 
वैषम्य उत्पन्न कर देता है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिये विशाल भवन बनें 
तो उनकी साज सज्जा के लिय वनस्थित वृक्ष, जो पर्यावरण के लिये ब्रुरदान थे, 
काट दिये गये। विशाल नगरीय आधुनिकी करण में कल-कारखानों के साथ 
आवागमन के साधन बने | ये सभी साधन प्रकृति के सुरम्य पर्यावरण को दोषमय 
कर, के मानव के ही स्वास्थ्य को दूषित करने लगे | 


नगरीय बाह्याङम्बर प्रियता ने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अन्तःकरण 
की प्रवित्रता को भी समाप्त कर दिया | अपवित्र अन्तःकरण ने सहृदयता, सौजन्यता 
एवं पारस्परिक सहयोग के भाव को भी समाप्त कर दिया | कमनीय काञ्चन प्रियता 
ने उस विलासिता एवं स्व जिजीविषा के भाव को उत्पन्न कर दिया, जिसने भारत 
के प्राचीन गौरव को ही समाप्त कर दिया | प्रश्‍न है-क्या लुप्त हुआ भारत का 
गौरव पुनः प्राप्त हो सकता है? आधुनिक भारत के पुनरुद्धारक, नवचेतना के अग्रदूत 
महर्षि दयानन्द ने इस दिशा में सर्वप्रथम चिन्तन किया। भारतीय ऋषि-मुनियों 
द्वारा वर्णित वेदों के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। उन्होंने विकृत हुये तथा 
अधिकांशतः लुप्त हुए संस्कार-प्रणाली व कर्मकाण्ड प्रणाली को परिशोधित कर 
अनिवार्य रूप से उन्हें दैनिक जीवन में लाने का निर्देश दिया | इसके सम्यक प्रचार 
प्रसार के लिये ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की | आर्य समाज के प्रचार-प्रसार 
ने मानव को नव-जागरण का सन्देश दिया। इस नव जागरण ने संस्कार प्रणाली 
व यज्ञ प्रणाली का प्रचार व प्रसार किया | वर्तमान में प्रचलित विविध पारायण यज्ञ, 
गायत्री यंज्ञ एवं विश्वशान्ति यज्ञ आदि इसके प्रमाण हैं | विदेशों में होनेवाले 'यज्ञ' 
पर विविध अन्वेषण कार्य इसके महत्व को ही प्रमाणित कर रहे हैं। 

महर्षि दयानन्द ने भौतिक, आत्मिक व सामाजिक उन्नति के लिये प्रत्येक 
गृहस्थी को ब्रहा-देव-पितृ-अतिथि तथा भूतयज्ञ, इन पाँच यज्ञों को प्रतिदिन 
सम्पन्न करने का निर्देश दिया | ये पञ्च-यज्ञ इतने महत्वशाली है कि प्राचीन शास्त्रों 
में इनकी संज्ञा पंच महायज्ञों के रूप में वर्णित है। 


लेखक को “पारायण यज्ञ' सम्पादनार्थ पानीपत नगर जाना पडा | वहाँ 
प्रतिदिन के यज्ञ में ग्रामीण परिवेश के अनेक लोग श्रद्धाभाव के साथ आरम्भ से 
ही उपस्थित रहते थे | उन्हें दैनिक यज्ञ के सभी मन्त्र कण्ठस्थ थे | बातचीत करने 
पर विदित हुआ कि वे घरों पर नित्य दैनिक यज्ञ करते हैं किन्तु उनके अर्थो व 
विधियाँ क्यों की जाती हैं, इनसे अनभिज्ञ थे | वहाँ के वयोवृद्ध आर्य समाज के 
निष्ठावान कार्यकर्ता परम श्रद्धेय श्री ठाकरदास वत्रा जी ने प्रेरणा दी कि सरल 
शब्दों में इनके अर्थात्‌ जन सामान्य के हितार्थ 'दैनिक यज्ञ' की व्याख्या लिखें | 


SN 

वत्रा जी की प्रेरणा से सरल शब्दों में 'दैनिक यज्ञ" के महत्व पर लेख 
लिखने आरम्भ हुये । आर्य जगत्‌ की प्रसिद्ध पत्रिका “वेदवाणी; में इन लेखों को 
छापकर लेखक का उत्साह वर्धन किया | 

लेख जैसे भी हों, वे पुस्तक रूप में समर्पित हैं | ये समस्त लेख लगभग 
तीन वर्ष के अन्तराल में पूर्ण हुये हैं, अतः लेखों में विचारों, भावों तथा उद्धरणों 
की पुनरावृत्ति हो गयी है। यह पुनरावृत्ति विषय की स्पष्टता के लिये आवश्यक 
थी अतः क्षम्य है। 

इसमें जो कुछ अच्छा है, उपादेय है, वह सब इन विषयों पर लिखने वाले 
अनेक विद्वानों की देन है तथा प्राचीन महर्षियों की कृपा है। जो भी न्यूनता या 
त्रुटि है, दोष हे, वह सब लेखक की अल्पज्ञता व असावधानी का परिणाम है | मनीषी 
पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे त्रुटियों पर ध्यान दिलाने की कृपा करेंगे, जिससे 
आगामी संस्करण में उनकी पुनरावृत्ति न हों। 

लेखक 'वेदवाणी' के सम्पादक व व्यवस्थापकों का अत्यन्त आभारी है 
जिन्होंने इन लेखों को पत्रिका में स्थान देकर लेखक का उत्साह वर्धन किया | 
लेखक ने पूर्व लिखित अनेक लेखकों की एतद्‌ विषयक पुस्तकों से सहायता ली 
है, लेखक उनका आमारी है। इसके अतिरिक्त गृह स्वामिनी श्रीमती सुमन शर्मा, 
पुत्री कु. ऋचा शर्मा के विविध प्रकार के सहयोग के लिये सस्नेह शुभाशीर्वाद | 
प्रिय पौत्र आयुष व सम्भव ने लगातार लेखन में व्यस्त रहते हुये को समय-समय 
पर अपने निरर्थक प्रयासों से परेशानकरते हुये जो विश्राम प्रदान किया, जिससे 
लेखन कार्य में प्रगति हुई, उन्हें भी स्नेहाशीष है। 


अन्त में “अनीता अर्षा प्रकाशन” के स्वामी लाला आदित्य प्रकाश ने 
अपनी सहज सौम्यता, विनम्रता के साथ स्वेच्छा से प्रकाशन का भार स्वीकार किया, 
उनके दीर्घायुष्य की कामना के साथ हार्दिक धन्यवाद है। 
अन्त में 
विनीत का निवेदन 
सृष्टि के आदि से ऋचा गान से पुनीत माँ भारती की वन्दना स्वरूप 
प्रशान्त मन से धीरज के साथ प्राप्त समस्त प्राप्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोगियों 


को यथा सम्भव दीर्घ आयुष की कामना के साथ कृतज्ञता सुमन सादर सस्नेह 
समर्पित | | 


प्या देव स्नातक 


ह उन्नाति का सोपान-टेवयजञ्ञ 
(दैनिक यज्ञ) 
यज्ञ का महत्त्व 
क्या आप नित्य दैनिक यज्ञ करते हैं ? अजी कहाँ समय मिलता 
है, फिर इस मॅहगाई के जमाने में आप घी फूँकने की बात करते हैं, घी खाने 
को मिल जाये यही बहुत है, आदि उत्तर आजकल प्रायः सभी अनपढ़ नहीं 
अपितु पढ़े लिखे लोग भी यही उत्तर देते हैं| आश्चर्य तो तब होता है जब 
विज्ञान के ज्ञाता भी यही बातें दोहराते हैं | 


हमारा एक पुराना शिष्य एम. एस. सी. उत्तीर्ण करने के बाद हमारे 
पास आकर बोला-गुरुजी, आप विद्यालय में दैनिक यज्ञ के बाद प्रायः यज्ञ 
के महत्व पर व ईश्वर की स्तुति पर कुछ बातें बताते थे। तब हम नादान 
थे, आपकी बात बलात्‌ स्वीकार कर लेते थे, किन्तु अब मैंने एम. एस. सी. 
पास कर लिया है, अब आपके प्रत्येक बात का उत्तर देने में समर्थ हूँ। मैं 
ईश्वर को नहीं मानता हूँ, विज्ञान के नित-नये आविष्कारों ने यह सिद्ध 


कर दिया है कि मानव-बुद्धि ही सर्वोपरि है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं 
है। 

यह सुनकर हम तो आश्चर्य में पड़ गये कि विज्ञान की प्रगति व्यक्ति 
को नास्तिक बना ही है जब कि सृष्टि में छिपे हुए नित्य नये अज्ञात नियमों 
की खोज विज्ञान है। विज्ञान की यह खोज, यहाँ आविष्कार उस नियामक 
का, नियन्ता का बोध देता है फिर भी हमने छात्र पर स्नेहभरी दृष्टि डालकर 
कहा-हमारे एक प्रश्‍न का उत्तर आप देंगे-जरा बतायें हम जो रोटी खाते 
हैं, उसका शरीर में क्या बनता है ? छात्र का उत्तर था-जी, शरीर के पोषक 
तत्त्व बनते हैं, रक्‍त, मॉस, मज्जा आदि | हमने सरलता से कहा कि सौ रोटियाँ 
यहाँ अभी मँगवाते हैं, आप वैज्ञानिकों से कहें जिस प्रक्रिया से ये शरीर में 
रक्तादि बनते हैं वैसे ही ये यहाँ बना दें | शिष्य शान्त था | हमने उससे कहा 
परमात्मा की क्या उत्तम रचना है कि शरीर निर्माण के साथ सभी के शरीर 
में एक जैसे यन्त्र बना दिये, जो खाये हुए पदार्थो को शरीर के पुष्ट बनाने 
में लग जाते हैं, यह सब के शरीर में एक जैसा है। यही तो उसका नियम 
है, अद्भुत नियम है। 


a | पड 
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मैंने कहा-पुत्र | वैज्ञानिकों के सम्मेलन में ही एक महान्‌ वैज्ञानिक 
ने कहा था कि वैज्ञानिकों को अपने सफल नूतन आविष्कार के लिए उस 
जगत्‌ पिता के आगे नतमस्तक होना चाहिए, अन्यथा क्‍या हम सिर का एक 
बाल भी बना सकते हैं ? नहीं बना सकते | 

शिष्य वह भी आधुनिक शिष्य जल्दी हार माननेवाला नहीं था, बोला 
चलिये ईश्वर पर फिर कभी बात कर लेंगे किन्तु मैं आज तक अच्छी तरह 
यह नहीं समझ पाया कि हमें प्रतिदिन यज्ञ क्यों करना चाहिये, व्यर्थ घी फूंकने 
से क्या लाभ, फिर यज्ञ में मन्त्र बोलने से क्या लाभ है, साथ ही यज्ञ में 
समिधा आदि प्रयोग का विशेष विधान है | आदि-आदि बातें कभी समझ में 
नहीं आयी | कृपया यज्ञ शब्द का अर्थ समझाते हुए क्रमशः नित्य क्यों करना 
चाहिये, इसको आज समझ दें | आप तो जानते ही हैं कि मनुष्य स्वभावतः 
महत्व जानने पर ही, लाभ जानने पर ही श्रद्धा भाव से किसीकर्म को 
साधु सम्पन्न करने में प्रवृत्त होता है। 

हमें अपने शिष्य का विचार अच्छा लगा, कि उसे थोड़ा बहुत समझाया, 
किन्तु सोचा क्यों न यह विचार सब तक पहुँचे | तो आइये पहले यह विचार 
करें कि प्रतिदिन यज्ञ क्यों करें ? 

वर्तमान में अनेक समस्याओं से घिरा हुआ मनुष्य पीड़ित है | धन है 
तो शान्ति नहीं है। पुत्र है तो शान्ति नहीं, समस्त सुख के साधन है फिर 
भी जीवन अधूरा अधूरा है | लगता कुछ कमी है, कुछ खो गया है, सब कुछ 
पाने पर भी कुछ पाना शेष है, क्या है वह यह समझ में नहीं आता है | सत्य 
तो यह है कि भौतिकता, केवल भौतिक सम्पत्ति की दौड़ ने हमें यह टीस, 
यह व्याकुलता, यह अशान्ति दे दी है | भौतिक सम्पत्ति ने हमें क्या दिया है, 
यह एक शायर के शब्दों में इस प्रकार है- 

इस दौर-ए तरक्की के अन्दाज निराले हैं। 

जेहनों में तो अन्धेरे हैं सडको पर उजियाले हैं।। 

सत्य ही बाहरी दृष्टि से हम उन्नत हैं किन्तु मनों में अन्धेरे हैं । 

क्या आप इस अन्धेरे से बचना चाहते हैं, क्या शान्ति चाहते हैं, 


मानसिक शान्ति, वह शान्ति जो प्रत्येक दशा में हमें आनन्दित रखे, तो हम 
आप से कहेंगे बिना अधिक सोचे समझे आप घर में प्रतिदिन यज्ञ करना आरम्भ 
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कर दें | यज्ञ में वर्णित मन्त्रों, के भाव, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, से 
आपके चित्त का पर्यावरण शुद्ध होगा, अन्तःकरण में पवित्रता का संचार होगा, 
अशान्ति .दूर होगी-और आप शान्ति पा सकेंगे। 

हम संसार में रहते हैं, स्वाभावकि रूप से इस शरीर को स्वस्थ रखने 
के लिए हमें वायु, जल व अन्न की आवश्यकता है | प्रकाश देनेवाला सूर्य 
न हो, शीतलता, अन्न व औषधि आदि जीवन शक्ति डालनेवाला, रसू डालने 
वाला चन्द्र न हो, बादल न हों, वर्षा न न हो, ऋतुओं की अनुकूलता न हो, 
वृक्ष न हो, फल-फूल न हो आदि सृष्टि की प्राकृतिक सम्पदा न होते हमारा 
जीवन कैसे चलेगा, कभी आपने इस पर विचार किया है। ये शुद्ध होंगे तो 
हमारा जीवन शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा और ये दूषित रहेंगे तो शरीर स्वस्थ 
न रहेगा और अस्वस्थ शरीर मात्र सुख के साधनों को एकत्रित कर लेने 
मात्र से सुखी शान्त नही होगा | 

कभी आपने सोचा ये दूषित क्यों होते हैं ? जबकि प्रकृति तो शुद्ध 
वायु, शुद्ध जल, शुद्ध प्रकाश आदि की सम्पत्ति देती है | थोड़े से चिन्तन से 
यह स्पष्ट हो जायेगा कि मनुष्य अपने लिए सुख के साधन चाहता है, इन 
साधनों के लिए बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ, कारें, स्कूटर आदि अनेक साधन बना 
लिये हैं। इन साधनों का धुंआ, गैस आदि अन्तरिक्ष को दूषित कर रहा है। 
दूसरे हम प्रकृति से प्रत्येक तत्व शरीर में शुद्ध रूप में ग्रहण करते हैं किन्तु 
जब इन्हें शरीर से निकालते हैं तो पूर्ण दूषित रूप में निकालते हैं। 

वायु हम शुद्ध, सुगन्धित ग्रहण करते हैं किन्तु हमारी सांस दुर्गन्धमय 
होती है, हम जलीय तत्व शुद्ध रूप में ग्रहण करते है किन्तु पसीने, मूत्रादि 
रूप में दूषित निकालते हैं, हम अन्न तो शुद्ध पवित्र ही ग्रहण करते हैं किन्तु 
मल के रूप में अत्यन्त दुर्गन्ध शरीर से निकालते हैं | इस प्रकार हम स्वयं 
प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित कर देते हैं | 

प्रश्‍न यह है कि जब यह दूषित पर्यावरण हमारे लिए हानिप्रद है, यह 
दूषित अन्तरिक्ष हम को अशुद्ध वायु, अशुद्ध जल एवं अशुद्ध अन्नादि प्रदान 
करेगा तो हम कैसे स्वस्थ रह सकेंगे, कैसे सुखी रह सकेंगे | प्रकृति के ये 
देव-वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता आदि तथा इनका प्रमुख स्थान 
अन्तरिक्ष देवता ही दोषमय होगा और उनको दूषित करने के भी हम ही कारण 
हैं तो इन्हें शुद्ध कैसे करें व्यास जी ने इस रहस्य को इन शब्दों में प्रकट 
किया है- 
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देवान्‌ भावयतः अनेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः परं श्रेयोऽवाप्स्यथ।। गीता अ. 3 | [॥ | 

इस यज्ञ के द्वारा इन जड देवों को शुद्ध करो वे देव तुम्हें स्वस्थ 
सुखी रखेंगे | इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को स्वस्थ रखने से परम कल्याण 
की प्राप्ति होगी | वैसे भी ब्राह्मणग्रन्थो के भी वचन है-“स्वर्गकामो यजेत”, 
“नौर्ह वा एषा स्वर्ग्या यदग्निहोत्रम्‌”2 “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म” |3 

अर्थात्‌ स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करना चाहिए | निश्चय से यह 
अग्निहोत्र ही स्वर्ग की नौका है | यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है ऐसे अनेक वचन यह 
सन्देश देते हैं कि हमें सुख के लिए, शान्ति के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए 
प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए | 

पर्यावरण भौतिक भी है, मानसिक भी ! भौतिक पर्यावरण के दूषित 
होने के कारण हम ही हैं | अपनी सुविधा के लिए कल-कारखाने, रेलगाड़ी 
आदि अनेक साधन अन्तरिक्ष को अपने धुएं से, गैसीय तत्व से दूषित कर 
रहे हैं। इस भौतिक उन्नति ने हमें क्या दिया है ? 

आज परिवार टूट रहे हैं, विघटन बढ़ गया है | एक पुत्र धन के लिए, 
जायदाद के लिए, एकाधिपत्य के लिए पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा करता हे | 
भारत का वह आदर्श- 

“मातृदेवो भव पितृदेवो भव” तैत्तिरीयोपनिषत्‌-।.7.2 

माता के भक्त, पिता के भक्‍त बनो- 

अनुव्रतः पितुः पुत्रो, मात्रा भवतु संमनाः।। तथा अथर्व. 3.30.2 


मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा। 


सम्यञ्च सव्रताः भूत्वा वाचं वदत भद्रया।। अथर्व. 3.30.3 


अर्थात्‌-पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बने, माता का 
आदर करे | 


[ ताण्डय ब्रा, 6.]5.5 
2 शतपथ-2.3.3.]5 
3 शतपथ-.7.].5, ते. 3.2.।.4 
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भाई भाई से, बहन-बहन से तथा भाई-बहन से, बहन-भाई से द्वेष 
न करे, साथ रहते हुए समान व्रतवाले (स्नेह, तप, त्यागवाले) होकर परस्पर 
कल्याणकारी वाणी वाले अर्थात्‌ पारस्परिक व्यवहार इतना शुद्ध, पवित्र तथा 
मधुर हो जिससे कि भद्र = इहलोक कल्याण तथा परलोक कल्याण हो | 


यह आदर्श, यह पुनीत भाव आज दिवा स्वप्न हो गया है, कारण स्पष्ट 
है मानसिक पर्यावरण की अशुद्धि | इस मानसिक पर्यावरण की अशुद्धि 'यज्ञ' 
द्वारा दूर होती है | यज्ञ ही वह साधन है जो फिर से उस मानव का जिसमें 
त्याग, तपस्या, स्नेह, समर्पण के गुण हो, का निर्माण कर सकता है | 

यज्ञ में बोले जाने वाले मन्त्र अन्तरिक्ष में दूषित ध्वनि तरंगों में परिवर्तन 
की सामर्थ्य रखते हैं, चित्त पर पड़े जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों को, अशुद्ध 
संस्कारों को शुद्ध करते हैं, मन्त्रों में निहित भावों के द्वारा आचरण में पवित्रता 
का संचार होता है, यज्ञ में की जाने वाली विधि जीवन निर्माण की दिशा 
को प्रबुद्ध बनाती है। प्रतिदिन किये जाने वाले यज्ञ के द्वारा, दैनिक यज्ञ 
के द्वारा भौतिक मानसिक एवं सामाजिक पर्यावरण का शुद्धीकरण होता है। 
भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक रोगों के विनाश का साधन, सवेत्तिम 
साधन दैनिक यज्ञ है। 

वैसे भी मनुष्य लोकव्यवहार में उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ 
होता है, उसके गुणों का यत्र तत्र सर्वत्र वर्णन कर आत्मतोष पाता है | किसी 
सुन्दर कलाकृति को देखकर प्रसन्न होता है, प्रशंसा करता है, वाह-वाह 
करता है, जो इस कार्य को नहीं करता उसे अज्ञानी मूढ़ समझा जाता हे | 
कृतज्ञता का भाव, किये हुए उपकार को मानने का भाव जिसमें नहीं होता 
है, समाज उसे कृतघ्न कहकर हेय दृष्टि से देखता है। 


हमारे विचार से जो दैनिक यज्ञ नहीं करता हे, वह ईश्वर के कृत 
उपकारों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता | सृष्टि में उसकी सुन्दर 
उपादेय कलाकृति को देखकर उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति नहीं करता है, 
वह समाज में ज्ञानवान्‌ है ? यह कैसे कहा जा सकता है | उस कलाकार 
की कृति ने सूर्य, चन्द्र, आकाश, अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि आदि अनेक उपादेय 
तत्त्व बनाये हैं, जिनके अभाव में हमारा जीवन ही कठिन नहीं असम्भव हो 
जाता | उसने नेत्र दिये हैं, प्रकाश दिया है, जिससे हम विविध सौन्दर्य को 
देखकर आनन्दित होते हैं, रसना दी है विविध वस्तुओं का रसास्वादन कर 
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आनन्दित होते हैं, कान दिये हैं जो विविध नाद सौन्दर्य से चित्त को आल्हादित 
करते हैं | हमारे पाठक इनमें से एक के अभाव की कल्पना करें फिर चिन्तन 
करें तो उस कलाकार के कला कौशलका अपने ऊपर हुए उपकारों का भाव 
जागृत हो जायेगा | इन उपकारों को गुणनुवाद करना परमेशवर के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है | इस कर्तव्य पूर्ति 
का साधन 'दैनिक यज्ञ' है। 

यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का द्वितीय मन्त्र है-- 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा:। 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 40/2 

अर्थात्‌-इस संसार में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक (आयु पर्यन्त) 
जीने की इच्छा रखनी चाहिए | यहाँ कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग 
नहीं है। किन्तु कर्म इस प्रकार निष्काम भाव से करने चाहिये, जिससे कर्म 
बन्धन के कारण न बनें । 

क्या आप चाहते है कि वह गुर सीख लें कि हम कर्म भी करें किन्तु 
कर्म बन्धन के कारण न बनें | इस प्रकार फलेच्छा रहित, आसक्ति रहित कर्म 
करने कां अभ्यास होना चाहिए। दैनिक यज्ञ ही वह अभ्यास है जिसके करने 
से, जीवन को यज्ञमय बनाने से, प्रत्येक कर्म को समर्पण भाव से करने की 
प्रवृत्ति का विकास होता है | श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता ने इस भाव को इन सरल 
शब्दों में व्यक्‍त किया है- 

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 


तदर्थ कर्म कुरु कौन्तेय ! मुक्तसंगः समाचार | |3//9 

यज्ञ के अतिरिक्त यज्ञीय भाव से रहित किये गये कर्म बन्धन में, दुःख 
में, प्रपञ्च में फसाने वाले होते हैं, अतः समर्पण भाव से कर्म करना चाहिये, 
आसक्ति के, लगाव के, तृष्णा के त्याग से ही समर्पण भाव का जीवन में समावेश 
हो सकता है। 


अन्त में हम तो यही कहेंगे कि आप उलझन भरे, समस्याओं से भरे 
हुए जीवन से छुटकारा चाहते है, यदि आप चाहते हैं प्रतिदिन नवीन से नवीन 
रोगों के शिकार होकर स्वस्थ रहने के आनन्द को न खोवें, भौतिक पर्यावरण 
की अशुद्धि से बचें, यदि मानसिक चिन्ताओं की सुरसा राक्षसी से बचना चाहते 
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हैं, यदि आप में यह अभिलाषा हो कि हम उस अनन्त वैभव सम्पन्न, 
आनन्द-निधान के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर अपने को उदात्त बनावें, 
निश्चय से हम यदि संसार के बन्धनों से छूटना चाहते हैं, वासनाओं के जाल 
से मुक्त होकर अहर्निश आनन्द में रहना चाहते हैं तो संकल्प लें कि हम 
दैनिक यज्ञ करेंगे, अवश्य ही करेंगे। 


टर 


कुछ वर्षो पूर्व बम्बई में श्री रामचन्द्र आर्य ने 'अन्धेरी' में 'सामवेद 
पारायण यज्ञ' रखा | इस यज्ञ के अवसर पर लेखक ने यज्ञ विषयक अनेक 
शंकाओं का सरल समाधान किया था। उस अवसर पर एक यज्ञ-श्रद्धालु 
ने कहा- 

ब्रह्मा जी एक प्रश्‍न हमारा है, उसका समाधान करने की कृपा करें | 
प्रश्‍न पूछने पर उन्होंने कहा आर्यसमाजी नास्तिक होते हैं | यह कैसे ? वे 
उत्तर में बोले-कभी किसी भी अवसर पर मन्दिर में जाते नही हैं, सिर झुकाते 
नहीं हैं, पूजा पाठ करते नहीं हैं । हाँ यज्ञ अवश्य कर लेते हैं । नामकरण, 
चूडाकर्म, विवाह, गृहप्रवेश आदि कोई कार्य हो तो बस यज्ञ कर लेते हें | 
न किसी देवी-देवता की पूजा करते हैं, न सत्यनारायण की कथा करते हैं | 
भला जो पूजा न करता हो, वह आस्तिक कैसा ? भला हवन कर लेना, यज्ञ 
कर लेना क्या कोई देव पूजा हुई ? 

हमारी दृष्टि में प्रश्‍न बहुत अच्छा था, पूछने वाले बहुपठ या शास्त्रज्ञ 
नहीं थे, किन्तु श्रद्धालु अवश्य थे | वे इसका सरल समाधान चाहते थे | सरल 
से तात्पर्य सामान्य व्यक्ति के गले में उतर जाये, उसकी समझ में आ जाये, 
ऐसा समाधान | आइये ! विचार करें कि यज्ञ देव पूजा है या नही । प्रश्‍न कर्त्ता 
का उचित समाधान हो, प्रतिदिन मन्दिर में जाकर सिर झुकाना, नमन करना 
मात्र को पूजा समझने वाले व्यक्ति की दृष्टि से समाधान | 
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पूजा किसे कहते है- 

इसको समझने के लिए पहले जन सामान्य की दृष्टि से पूजा किसे 
कहते हैं, वह क्‍यों करते हैं, इसे समझ लें तो उत्तम रहेगा | 

जन सामान्य की दृष्टि में पूजा का तात्पर्य तो केवल इतना मात्र है 
कि किसी मूर्ति के आगे सिर झुका देना, अगरबत्ती या धूप जला देना, 
अधिक से अधिक शंख, घंटा आदि बजाकर आरती कर लेना देव पूजा है, 
परमेश्वर की पूजा है | हमारे एक अध्यापक साथी अंग्रेजी प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे 
हैं, एक दिन हमसे बोले-शास्त्री जी, आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो मैं भी 
प्रतिदिन बिना ईश्वर की पूजा किये कुछ खाता-पीता नहीं हूँ | मैंने कहा-'यह 
आपका नियम है, वर्त्तमान समय को देखते हुए अच्छा नियम है। 

एक दिन हमें उनके घर जाने का अवसर मिला | हम प्रातः 8 बजे 
उनके यहाँ पहुंचे, उनके साथ अन्य साथी के यहाँ 'कथा' में जाने का विचार 
बना था। देखा तो एक केटली में चाय थी, वे चाय पी रहे थे, बोले-दो 
तीन कप चाय पीने के बाद ही मैं शौचादि नित्य कर्म करता हूँ। मैंने 
कहा-जल्दी करो, वहाँ मित्र के यहाँ 'कथा' में समय पर पहुँचना है। 
बोले-बस ।5-20 मिनट लगेगें, तब तक आप आज के समाचार पढ़ लीजिये | 
सचमुच वे तैयार होकर बीस मिनट में आ गये, बोले-बस अभी आया, बिना 
'पूजा' किये बाहर नहीं निकलता हूं, बस जरा पूजा कर आऊं | हमने 
सोचा-अब इतनी देर से बैंठे हैं तो और सही, जाना तो है इनके साथ ही | 
बस जी, आ गये बोले-शास्त्रीजी, चलिये | मैंने आश्चर्य से पूछा-पूजा ? 
बोले-कर आया | हमने पूछा-इतनी जल्दी, बोले-देर क्या लगती है ? घर 
के बड़े से आले में विष्णु, कृष्ण, हनुमान व देवी के चित्र रखे हैं, बस धूप 
बत्ती जलाकर सब पर घुमा दी, मन में कल्याण करो, अपराध क्षमा करो 
कहा-बस पूजा होगयी | 

यह सब हमने इस भाव को दर्शाने के लिए लिखी कि जब एक पढ़ा 
लिखा एम. ए. पास व्यक्ति उक्त कार्य को पूजा समझता है तो सामान्य जन 
की तो बात ही क्या ? आपने देखा होगा चलते-चलते मन्दिर दीखा तो सिर 
झुका दिया, हाथ जोड़ लिये सोचा-पूजा हो गयी | एक आदरणीय बहन ने 
अपना अनुभव बताया-एकान्त रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया, मैंने 
सोचा-प्लक्र खोलकर देखूँ | इतने में क्या देखती हूँ कि एक मोटर साइकिल 
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पर एक युवक-युवती थे | पीछे बैठी युवती ने बड़ी जोर से एक ओर देखकर 
हाथ उठाकर--'हाय हनु' कहा | उनकी गाड़ी जाने पर बहन जी ने सोचा-- 
उधर कोई है नहीं, फिर इसने 'हाय' कहकर किसको विश किया | अर्थात्‌ 
सम्मान दिया | वे बोली-“ध्यान से देखने पर दिखाई दिया कि दूसरी ओर 
एक छोटी सी हनुमान्‌ की मूर्ति थी | उस हनुमान भक्त ने 'हाय हनु' कहकर 
उसकी भावनानुसार हनुमान की पूजा की |” वर्तमान समय में इसे ही “हाय 
हनु" वाली पूजा को देव पूजा समझा जाता है, यही उनकी दृष्टि में ईश्वर 
की पूजा है। 

ˆ आइये, विचार करे कि पूजा का तात्पर्य क्‍या हैं ? शास्त्रानुसार--““पूजनं 
नाम सत्कारः” अर्थात्‌ यथोचित व्यवहार करना, पूजा है | लोक व्यवहार में 
भी यही प्रचलित है | भूखा बालक जब भूख-भूख चिल्लाता है तो माँ कहती 
है दो मिनट में तेरी पेट पूजा करूँगी | यहाँ पूजा से तात्पर्य हाथ जोड़ना 
या पेट की आरती करना नहीं, अपितु यथोचित व्यवहार भोजन खिलाना है | 
दुष्ट के लिए कहते हैं, पीठ पूजा कर दो। मनु ने लिखा है-- 

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः”। 3 [56 | 
यहाँ पूजा का तात्पर्य मनु के अनुसार ही- 


तस्मादेता: सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः |3 |59 || 


अर्थात्‌ नारियों की सदैव भूषण, वस्त्र तथा भोजनादि से पूजा = 
सत्कार, सम्मान करना चाहिए | इस प्रकार पूजा का अर्थ यथोचित व्यवहार, 
सत्कार, सम्मान करना होता है। 

पूजा क्यों-दुर्जन तोष न्याय से पूजा का अर्थ मात्र देवालयों में स्थित 
देव पूजा स्वीकार कर लिया जाये तो भी वह पूजा क्यों की जाती है ? यह 
जानना आवश्यक है | प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कामना से पूजा करता 
है | अपनी-अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा की जाती है | तात्पर्य यह है कि 
पूजा लाभ के लिए की जाती है, स्वर्ग = सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। 

संसार में सुख किस से प्राप्त होता है, यदि इसका चिन्तन करें तो 
अनेक वस्तुएँ सुखदायक है, यही कहा जायेगा । किन्तु सत्य पूछें तो सब से 
अधिक सुख, जिसके बिना जीवन, जीवन ही न रहे, वह प्राप्त होता है-हवा, 
पानी एवं अन्न से | क्या हम यह अनुभव नहीं करते है कि हवा के बिना जीवन 
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तो क्या संसार भी अत्यल्प समय के लिए भी नहीं टिक सकता है | जल के 
बिना कुछ दिनों चल सकते हैं किन्तु अधिक दिनों तक नहीं | आप कल्पना 
करें कि अनेक देशों का राजा यदि प्यासा मरूस्थल में भटक रहा हो, प्यास 
से तड़प रहा हो, व्याकुल हो रहा हो, उस समय उससे एक गिलास पानी 
का मूल्य मांगे तो वह अपना सारा राज्य देने को तैयार होता है। निश्चय 
से प्यासे के लिये एक गिलास पानी के सामने सारा संसार ही तुच्छ हो जाता 
हैं, सारे संसार का वैभव व्यर्थ है। इसी प्रकार अन्न का महत्व भी जीवन 
में सर्व विदित है | 

अब आप विचार करें कि क्या मन्दिर, गुरूद्धारा, मसिजद तथा चर्च 
में की जानेवाली तथाःकथित पूजा से क्‍या वायु, जल एवं अन्न की शुद्धता 
के लिए कोई प्रयत्न होता है, जब कि वर्तमान में तो यत्र-तत्र सर्वत्र दूषित 
पर्यावरण पर अनेक देश क्या सारा विश्व ही चिन्तित है तो इन तथा कथित 
पूजाओं से हमें क्या लाभ मिल रहा है, यह चिन्तनीय है | निस्सन्देह यह पूजा 
नहीं, सच्ची देव पूजा नहीं है। फिर प्रश्‍न है-सच्ची देव पूजा क्या है ? 

देव पूजा शब्द में से पहले देव किसे कहते हैं, यह जान लेना आवश्यक 
है | निरुक्त में वर्णित-'देवो दानाद्‌ वादीपनाद्‌ वा द्युस्थानो भवतीति वा'। 
देव शब्द के स्पष्ट एवं शास्त्रीय अर्थ को छोड़कर जन सामान्य की दृष्टि 
से कहें तो-देव वह है जो 'देता है, बदले में कुछ चाहता नहीं है' | सूर्य देवता, 
वायु देवता, वृक्ष देवता, पृथिवी देवता आदि जड़ देव जीवन देते हैं, बदले 
में कुछ नहीं चाहते हैं। चेतन देवों में माता, पिता, आचार्य, अतिथि, सन्त 
आदि आते हैं तथा समस्त देवों का देव परमपिता परमेश्वर है | ये सभी अर्थात्‌ 
यथोचित व्यवहार, सम्मान, सुरक्षा द्वारा अधिक कल्याण, ग्रहण करना चाहते 
हैं | इस प्रकार चेतन देवों की तो हम पूजा करते रहते हैं, सम्मान करते रहते 
हैं, किन्तु जड़ की पूजा कैसे की जाये ? 

इस प्रश्‍न के समाधान से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि ये जड़ 
देवता हमारा क्या और कैसे कल्याण करते हैं ? हमारा नित्य का अनुभव 
हमें यह बताता है कि बिना वायु, जल एवं अन्न के हमारा जीवन चलता नहीं 
है। इन तीनों की रिथति द्युलोक, अन्तरिक्षलोक एवं पृथिवीलोक है। उक्त 
तीन लोक जीवन के लिए आवश्यक है | सृष्टि निर्माता परमेश्वर ने इन्हें शुद्ध, 
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स्वस्थ एवं पवित्र निर्माण किया, किन्तु मानव ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए जो कल कारखाने, रेल, कार आदि अनेक निर्माण किये 
हैं| इन. निर्माणो से द्यु, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी दूषित होगी | हम दूषित जल, 
अन्न ग्रहण करेंगे तो अस्वस्थ होंगे । आनेवाली सन्तान लूली, लंगडी, विक्षिप्त 
आदि रोगों से युक्त होगी | इन सबके कारण हम हैं, मनुष्य हैं, हमारी मात्र 
भौतिक उन्नति हे । ८ 
निश्चय से मन्दिरों में आरती करने से ये तीनों लोक, यह पर्यावरण 
शुद्धि न होगा | ससार की कोई पूजा पद्धति इन्हें शुद्ध, स्वस्थ करने में सक्षम 
नहीं है | इसीलिए हमारे दूरदर्शी महान्‌ वैज्ञानिक ऋषियों, महर्षियों ने 'यज्ञ 
की पावन पद्धति का आविष्कार किया था तथा यज्ञ को ही 'देवपूजा' कहा | 


यज्ञ देवपूजा कैसे? 


ऊपर हमने जड़ चेतन देव बताये | इनमें से चेतन देवों की पूजा 
यथोचित सत्कार या व्यवहार से सम्भव है तथा वे हमारी पूजा से, सम्मान 
से तृप्त होकर हमारा कल्याण करते हैं | प्रश्‍न तो जड़ देवों का है, इनकी 
पूजा कैसे हो ? यह तो स्वीकार है कि इन जड़ देवों के शुद्ध होने से हमारा 
जीवन स्वस्थ एवं सुखमय होता है | वायु, जल, अन्न जीवन के लिए आवश्यक 
तत्त्व हैं। इनकी पूजा हम कैसे करें, बात बड़ी उलझन की है। 

थोड़ा विचार करें तो हमारे शास्त्रों ने सारे रहस्य स्पष्ट कर दिये 
हैं | हम अन्न जल से अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं तो क्या अन्न 
को शरीर में मलने से, सिर पर डाल देने मात्र से उन्हें अन्न जीवन प्रदान 
करेगा, उनकी तृप्ति होगी | नहीं, उनकी तृप्ति मुख द्वारा भोजन ग्रहण करने 
से होती है इस प्रकार चेतन देवों का जीवन मुख द्वारा अन्न जलादि ग्रहण 
करने से चलता है। अन्न सूक्ष्म होकर उदर मे जाता है, फिर पेट के यन्त्र 
उसे और सूक्ष्म करके सारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं | 

इस आधार पर जड़देवों की पूजा के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए 
उनका मुख क्या है, क्या हो सकता है जो इन्हें सूक्ष्म होकर ऊर्जा प्रदान 
करे, इन्हें जीवनी शक्ति से युक्त रख सके ? शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
है-”अग्निर्वै मुखं देवानाम्‌” 

इन जड़ देवों का मुख अग्नि है, क्योंकि अग्नि में डाले हुए पदार्थ, 
पदार्थ विज्ञान के अनुसार नष्ट नहीं होते हैं अपितु रूपान्तरित होकर, सूक्ष्म 
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होकर शक्तिशाली बनते हैं | सूक्ष्म होकर अन्तरिक्ष में वायु के माध्यम से फैलते 
हैं, व्यापक हो जाते हैं | सभी को जीवन शक्ति से संयुक्त कर देते हैं । अन्तरिक्ष 
में, द्युलोक में, व्याप्त पर्यावरण को शुद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं | तभी-”अयं 
यज्ञो भुवनस्य नाभिः” यंजु 23/62 इस यज्ञ को भुवन की नाभि कहा है, 
जो पदार्थ अग्नि में डालते हैं, वे सूक्ष्म होकर वायु के माध्यम से ऊर्जस्वित 
होकर, शक्ति सम्पन्न होकर द्युलोक तक पहुँचते हैं । मनु महाराज ने स्पष्ट 
लिखा है- 

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यमुपतिष्ठते | 

आदित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः।।मनु, 3॥76।। 

अर्थात्‌ अग्नि में अच्छी प्रकार डाली गयी घृत आदि पदार्थों की आहुति 
सूर्य को प्राप्त होती है-सूर्य की किरणों से वातावरण में मिलकर अपना प्रभाव 
डालती है, फिर सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, उससे 
प्रजाओं का पालन-पोषण होता है। गीता में वर्णित है- 

अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्‌ अन्नसम्भवः। 

यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्‌भवः।। गीता 3।।4 

अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न, देवयज्ञ से वर्षा तथा देवयज्ञ तो हमारे 
कर्मो के कारने से ही सम्पन्न होगा। निश्चय से देवयज्ञ ही वह साधन है 
जिस के द्वारा हम यथोचित रूप में चेतन देवों का सम्मान करते हैं तथा 
जड़ देवों की भी पूजा अर्थात्‌ यथोचित व्यवहार द्वारा इन्हें दूषित नहीं होने 
देते हैं | अग्नि में डाले गये पदार्थ सूक्ष्म होकर वृक्ष देवता, वायु देवता, पृथिवी 
देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता आदि सभी लाभकारी देवों को शुद्ध, स्वस्थ, 
पवित्र रखते हैं और ये देव हमें स्वस्थ एवं सुखी बनाते हैं। गीता में इस 
तथ्य को कितने स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया है- 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः श्रेरूः परमवाप्स्यथ | |3। 

इस यज्ञ के द्वारा (अग्निहोत्र के द्वारा) तुम इन जड़ चेतन देवों को 
उत्तम बनाओ तब वे देव तुम्हारा कल्याण करेंगे | इस प्रकार परस्पर एक दूसरे 
को स्वस्थ रखने से ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यज्ञ का ही जीवन 
में अत्यन्त महत्त्व है | यही सच्ची देवपूजा है। इसीलिए महा-भारत काल 
पर्यन्त यज्ञ का ही विधान प्राप्त होता है | किसी मूर्तिपूजा आदि का विधान 
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नहीं मिलता क्योंकि यज्ञ के अतिरिक्त सभी पूजा पद्धतियों में वायु, जल, 
अन्न, वृक्षादि पर्यावरण के दोषो को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है। जल-वायु 
शुद्ध होगा यज्ञ से, यथोचित व्यवहार से | अत: सच्चे अर्था में यज्ञ ही देवपूजा 
है, सच्ची देवपूजा है | प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करके इस देवपूजा को सम्पन्न 
करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। 


» WK 


प्रथम सोपान-आचमन मन्त्र 


कठोपनिषद का वचन है- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ।। 222 

यह आत्मा न प्रवचन से, न मेधा बुद्धि से, न सत्संग से प्राप्त करने 
योग्य है, जिसको यह आत्मा (परमात्मा) स्वयं स्वीकार करता है, उसी को 
यह प्राप्त होता है, उसी को यह अपना स्वरूप प्रकट करता हैं 

यहाँ स्वाभाविक रूप से मन में यह भाव बैठ जाता है कि परमात्मा 
जिसे चाहेगा, उसे अपना स्वरूप प्रकट करेगा, तो हमारे सम्पूर्ण सत्प्रयत्न 
बेकार होंगे. हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम प्रतिदिन उस परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना उपसना करें, यज्ञादि सत्कर्म करें | 

इसका समाधान हम अपने व्यवहार से प्राप्त कर सकते हैं । व्यवहार 
में हम देखें कि एक पिता के तीन-चार पुत्र हैं तो वे इन पुत्रों में किसे 
अधिक चाहते हैं या चाहेंगे ? इसका उत्तर अत्यन्त स्पष्ट है पिता उस पुत्र 
को चाहेंगे, जो उनके आदेश का पालन करता है, उनकी सेवा करता है | 
दूसरे शब्दों में कहें तो जो सत्पात्र होगा, उस पर ही पिता अपनी कृपा दृष्टि 
रखेंगे | 

इस व्यवहारिक सत्य को कठोपनिषद्‌ के वचन पर परखें तो यही बात 
समझ में आयेगी कि परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि उसी पर रखेंगे जो सत्पात्र 
होगा, परमेश्वर के आदेशानुसार ”सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि”। 
अथर्व ]|। |4 
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हम वेद मार्ग पर चलें, वेद विरुद्ध मार्ग पर नहीं | इस आधार पर वेद 
मार्ग पर चलना सत्पात्र बनना है | परमेश्वर तो दया का समुद्र है, अपनी 
कृपा की वर्षा सतत करता रहता है, वह तो-”अन्ति सन्तं न पश्यति अन्ति 
सन्तं न जहाति’। अथर्व ।0 |8 |32 


इस वेद वचन के अनुसार कुपात्र या अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं 
देख पाते हैं, किन्तु परमात्मा के नियम से कोई बच नहीं सकता है। बस 
उनकी कृपा सत्पात्र को ही प्राप्त होगी | 

बाहर बहुत वर्षा हो रही थी, रात्रि का समय था। आचार्य ने शिष्य 
से कहा-जा, एक घड़ा उठाकर बाहर रख दे, वर्षा का जल प्राप्त होगा | 
शिष्य शीघ्रता में घड़ा रख आया | थोड़ी देर में आचार्य ने घडा मंगवाया तो 
जल उसमें भरा नहीं था, कारण पात्र उल्टा रखा था | आचार्य ने कहा पात्र 
सीधा रखोगे तो वर्षा का जल उसमें भरेगा, जाओ, पात्र सीधा रखो | शिष्य 
थोड़ा आवेश में जाकर रख आया | थोड़ी देर में पात्र मंगवाया तो देखा कि 
वर्षा का जल उसमें नहीं भरा था, कारण कि आवेश में पात्र रखने से पात्र 
में छिद्र हो गया था। छिद्र युक्त पात्र में जल कैसे भर सकता था | आचार्य 
ने दूसरा पात्र पुनः रखने के लिए कहा, कारण कि वर्षा बहुत सुन्दर रूप 
में बरस रही थी | शिष्य दूसरा पात्र रख आया | आचार्य ने पुनः घडा भर 
गया होगा, इस आशा से मंगवाया, सत्य ही घड़ा भर गया था | आचार्य प्रसन्न 
हुए, किन्तु प्रकाश में घड़े को देखा तो सारा जल गन्दा था, कारण कि शिष्य 
गोबर भरे घड़े को बाहर रख आया था। आचार्य बोले-शिष्य वर्षा तो बहुत 
बरस रही थी, किन्तु पात्र उल्टा हो तो वर्षा का जल न मिलेगा, छिद्र युक्‍त 
होगा तो भी नहीं मिलेगा, तथा गन्दगी से भरा पात्र होगा तो जल उपयोगी 
नहीं होगा | इसी प्रकार परमात्मा की कृपा की वर्षा तो सतत बरसती रहती 
है, केवल सत्पात्र ही उस कृपा को प्राप्त कर सकता है। सत्पात्र बनने के 
लिए ही दैनिक यज्ञ करना आवश्यक है | सत्पात्र वह होता है जो विपरीत 
मार्ग पर, उल्टे माग पर न चलें, जो छिद्र=दोष युक्‍त कर्म न करे तथा दूषित 
अन्तःकरण की वृत्तिवाला न हो। दैनिक यज्ञ की सम्पूर्ण विधि व्यक्ति को 
सत्पात्र बने रहने में पूर्ण सहायक है | सत्पात्र को ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती 
है। जिसका जीवन यज्ञमय होता है, वही सत्पात्र होता है क्योंकि -यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवाः' | यजु 3] |5 
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अर्थात्‌ विद्वान पुरुष यज्ञ के माध्यम से, यज्ञीय जीवन से यज्ञ पुरुष 
परमात्मा को प्राप्त हुए, परमात्मा की कृपा के अधिकारी बने, सत्पात्र बने तथा 
मोक्ष को प्राप्त हुए यजुर्वेद अ, ।8। 56 

के अनुसार- 

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी। 

यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे । | 

जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ जन सर्वतोआधार यज्ञ को फैलाते हैं वे मोक्ष को 

चाहते हुए यज्ञ से अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करते तथा 
अन्त में प्रकाश को प्राप्त करते हैं। द्यौ और पृथिवी विषयक समस्त ज्ञान 
को प्राप्त कर लेते है। 

आचमन क्यों ? 

यज्ञ में सर्वप्रथम आचमन की क्रिया होती है | यज्ञ का प्रारम्भिक एवं 
मुख्य क्रम आचमन को समझना चाहिए | आचमन के विषय में शतपथ ब्राह्मण 
! ।। |4]का वचन है- तेन पूतिरन्तरतो, मेध्या वा आपो, मेध्यो भूत्वा 
ब्रतमुपायानीति”। 

इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि आचमन के द्वारा अन्तरात्मा पवित्र 
होता है, संस्कार ग्रहण करने में सक्षम है। हम मेध्य=पवित्र होकर व्रत को 
ग्रहण करें-तथा “व्रतेन दीक्षामाप्नोति”। यजु. 9 |30 

ब्रत के पालन से ही व्यक्ति दीक्षा को, योग्यता को, सत्पात्रता को 
प्राप्त होता है | इसी प्रकार बौधायनधर्मसूत्र । ।3 ॥2 में लिखा है-”अथ आपः 
आचम्य बाह्याभ्यन्तरतः पूता मेध्या यज्ञियो भूत्वा” | 

आचमन के द्वारा अन्दर और बाहर से पवित्र संस्कारवान्‌ एवं 
यज्ञ-सम्बन्धी = यज्ञ के लिए सत्पात्र होकर कर्म करता है | 


आचमन मन्त्रों का अर्थ- 


महर्षि दयानन्न ने निम्न मन्त्रों से आचमन करने का विधान किया 
है-- 


]--ओमू अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इससे प्रथम आचमन | 
2--ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा। इससे दूसरा 


कमा क्क लकत शु न 
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3-ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री: श्रयतां स्वाहा। इससे तीसरा आचमन 
करना है। 

उक्त मन्त्रों के सामान्यतः अर्थ इस प्रकार है- 

]. हे सर्व रक्षक प्रभो | यह जल मेरे लिए उपस्तरण>नीचे के बिछौने 
के समान है, यह मैं निष्ठा पूर्वक स्वीकार करता हूँ | 

2. द्वितीय मन्त्र का अर्थ है-हे सर्वरक्षक परमेश्‍वर ! यह अमृतमय जल 
मेरे लिए ऊपर से ओढने वाले वस्त्र के समान है, यह मैं निष्ठा पूर्वक स्वीकार 
करता हँ | 

3. हे सर्वरक्षक परमेश्वर | सत्याचरण यश एवं प्रतिष्ठा, शोभा एवं 
धन, ऐश्वर्य मुझ में स्थित हो, यह मैं निष्ठापूर्वक स्वीकार करता हूँ। 
"५ „यह आचमभ दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर ब्रह्म तीर्थ से करना 
चाहिये | आचमन करने के साथ निम्न व्रतों को धारण करना चाहिए 
आचमन मन्त्रों का महत्त्व- 
आचमन करने के साथ निम्न व्रतों को ग्रहण करते हुए जीवन को 
यज्ञमय बनाना चाहिए। 

जल को अमृत' कहा गया है। अमृत से तात्पर्य--”न मृतम्‌ अमृतम्‌” 
अर्थात्‌ जल जीवनदायक अमृत स्वरूप है | संस्कृत में जल को जीवन कहते 
हैं प्रभु कृपा से मानव शरीर मिला है, इसे जीवन युक्त बनाना चाहिए | प्रभु 
कृपा से हमारा जीवन जीवनमय बनें, अमृतमय, आनन्दमय बने | प्रथम आचमन 
के द्वारा यह व्रत लेना है। 

द्वितीय आचमन के समय जल अमृतमय तब होता है जब वह गतिशील 
होता है। गति ही जीवन है। तदनुसार निरन्तर गतिशील रहकर, कर्म के 
द्वारा, सत्कर्म के द्वारा जीवन निर्माण का व्रत ग्रहण करना चाहिए | जिस प्रकार 
गतिशील जल में जीवन तत्त्व रहते हैं, वैसे ही निरन्तर कर्म के द्वारा जीवन 
को गतिशील बनाने की प्रेरणा द्वितीय आचमन से ग्रहण करना है। 

गतिशील जल निर्मल होता है। अतः तृतीय आचमन के साथ गति 
सदैव निर्मल, स्वच्छ, पवित्र हो, यह भावना ग्रहण करनी चाहिए | निर्मल 
अन्तःकरण में ही सत्य, यश एवं श्री शोभा, ऐश्‍वर्य का निवास होता है | 

केवल मन्त्र पाठ से गृहीत आचमन से भौतिक दृष्टि से, बाहा रूप 
से भले ही लाभ मिले किन्तु आत्मिक लाभ दृढ़ संकल्प एवं तदनुकूल आचरण 


१43} hu 


से होता है | आचमन मन्त्रों के अर्थानुसार यह भाव भी स्मरण रखने योग्य 
है । 40 : याट - 

उपस्तरण का अर्थ बिछौना है | क्रि 
गोद का आश्रय ळितना आनन्दमय एवं 
ईश्वर भी सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार है, 
एवं आनन्दमय स्थिति में रहूँ। 


द्वितीय मन्त्र में अपिधानम्‌ का अर्थ है ओढ़नी। जिसँ प्रकार माँ की 
गोद में लेटा हुआ शिशु वस्त्र से आच्छादित होकर निर्भीक होता है। कभी 
शिशु निद्रा में भयभीत होता है तो माँ का हाथ उस पर आच्छादन का सहारा 
होता है | इस असार संसार में याजक को वह भाव ग्रहण करना चाहिए कि 
सर्वव्यापक परमेश्वर का हाथ सदैव याजक के ऊपर है | ७४.8. शह 
रक्षक है, उसके रहते हुए संसार में किसका भय ? ... TY 

पूज्य स्वामी केवलानन्द जी का संस्मरण इस आशय को पुष्ट करने 
वाला है | पूज्य स्वामी केवलानन्द जी किसी पर्वतीय प्रदेश की शोभा देख. 
गये थे | विचार यह हुआ कि पर्वत पर प्रातः शीघ्र चढ़ेगें | रात्रि में एक धर्मशालY% 
में ठहरे | प्रातः शीघ्र उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर धर्मशाला के सामने 
वाटिका में टहलकर और लोगों के तैयार होने की प्रतीक्षा करने लगे | स्वामी 
जी जी आकृति भव्य, उस पर लम्बी दाढी और भी अधिक भव्य थी | सबके 
तैयार होने पर सब ऊपर चढ़ने लगे, अभी कुछ दूर चले होंगे कि स्वामी 
जी ने देखा कि एक भद्र महिला की गोद में बैठा बालक स्वामी जी को घूंसा 
दिखा रहा था। स्वामी जी ने आश्चर्य से दृष्टि दूसरी ओर की थोड़ी देर 
बाद पुनः उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तो फिर वही किया। चार-पांच बार 
घूंसा दिखाने की बात रही। पर्वत पर चढ़कर थोड़ी देर विश्राम करने पर 
स्वामी जी ने भद्र महिला से पूछ ही लिया-बेटी, मैं आपको जानता भी नहीं, 
फिर आपका यह बालक सारे रास्ते मुझे घूसा क्यों दिखा रहा था ? क्षमा 
याचना के साथ महिला ने उत्तर दिया कि बालक का कोई अपराध नहीं | 
प्रातः यह बालक नहा नहीं रहा था, तब मैंने उसे बाग में टहलते हुए आपको 
दिखाकर कहा-नहीं नहायेगा तो बाबाजी झोली में डालकर ले जायेंगे, तो 
शीघ्र स्नान कर लिया | यह मेरी गोद में था | अतः निर्भीक बनकर आपको 
घूंसा दिखाकर यह कह रहा था कि मुझे क्या ले जाओगे ? मैं आपको मारूंगा | 
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परमेश्वर के आश्रय मे रहकर हमारे अन्दर भी निर्भीकता का भाव आना 
ही चाहिए | 

तृतीय आचमन मे सत्य, यश एवं श्री की कामना है। निस्सन्देह 
सत्याचरण यश प्रदान करता है । यशस्वी व्यक्ति का ऐश्‍वर्य ही शोभा देनेवाला 
अर्थात्‌ इहलोक एवं परलोक में सुखशान्ति देने वाला होता है | यजुर्वेद का 
वचन है- 

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: | 

अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छूद्धा सत्ये प्रजापतिः । | ।9 |77 ।। 

प्रजापति परमेश्वर ने भी सत्य और अनृत = असत्य के रूप को देखकर 
यह शिक्षा दी कि मनुष्य अनृत में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा करे | इस प्रकार 
सत्याचरण का जीवन में विशेष महत्त्व है। असत्याचरण से प्राप्त धन सुख 
के साधन दे सकता है, पर सुख शान्ति नही | असत्यचरण से प्राप्त धन इस 
जीवन में थोड़ा सुख भले ही दे किन्तु परलोक तो नष्ट हो जाता है। मनु 
महाराज ने अर्थ की, धन की पवित्रता पर विशेष बल दिया है- 


सर्वेषामेव शौचानाम्‌ अर्थशौचं परं स्मृतम्‌। 
योऽर्थेशुचिः स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः।। मनु 5 ।।06 
सभी पवित्रताओं में धन की पवित्रता सर्वश्रेष्ठ है | जो धनार्जन में पवित्र 


है, वही पवित्र है मिटटी जल की पवित्रता नहीं | अतः जीवन में सत्याचरण 
का विशेष महत्व हैं । 


स्वाहा शब्द से तात्पर्य 


प्रथम आचमन के समय स्वाहा कहते हुए यह संकल्प लेना चहिए कि 
जल के समान-'सु आह इति वा” हम सदैव मधुर कोमल सर्वहितकारी वाणी 
बोलें गे | 

द्वितीय आचमन के समय स्वाहा उच्चारण के साथ “स्वावाग्‌ आह इति 
वा” अपने अन्तरात्मा में परमात्मा का आश्रय उनकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे 
ऊपर है ऐसा विचार करके याथातथ्य अर्थात्‌ ज्ञानानुसार सत्य बात कहने 
का संकल्प लेना चाहिए | 


तृतीय आचमन के साथ स्वाहा का उच्चारण करते हुए श्रद्धा सहित 
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“स्वाहुतं हविर्जुहोति इति वा' अर्थात्‌ स्वार्जित सत्याचरण से प्राप्त यश, लक्ष्मी 
(धनैश्वर्य) को सदैव संसार के कल्याणार्थ समर्पित करने का संकल्प लेना 
चाहिए | 

उक्त संकल्प मोक्ष प्राप्ति के पात्रत्व का अधिकारी बनाता हैं 

तीन आचमन क्यों ? 

जिस प्रकार जल शान्त होता है, शान्ति देता है, जीवन देत्म है, उसी 
प्रकार हमें शान्त रहते हुए आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक शान्ति 
प्राप्त हो । इन तापत्रय से मुक्ति का संकल्प आचमन से ग्रहण करना है | 

इसके अतिरिक्त-”मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येक महात्मनाम्‌” के 
अनुसार मन, वाणी एवं कर्म की एकता के द्वारा महान्‌ बनने का संकल्प लेना 
है। 


अगड्स्पर्श मन्त्र 


गत लेख में आचमन मन्त्रों के साथ गृहीत संकल्पों या व्रतों के विषय 
में वर्णन किया था | इसके आगे महर्षि ने अंग स्पर्श के मन्त्रों का विधान किया 
है | इन मन्त्रों के द्वारा यज्ञीय जीवन बनाने के लिए सत्पात्र बनने का उपाय 
प्राप्त होता है। 


अंग स्पर्श मन्त्रों का महत्व- 

बाई हथेली में थोड़ा जल लेकर, दाहिने हाथ की मध्यमा और 
अनाममिका अंगुलियों को मिलाकर मन्त्र निर्दिष्ट अंगों का पहले दक्षिण फिर 
वाम भाग के स्पर्श का विधान है | यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि मध्यमा 
अंगुली-जीवन में मध्यम मार्ग, समन्वयात्मक मार्ग पर चलना अर्थात्‌ 
त्याग-भोग, प्रवृत्ति-निवृत्ति, श्रेय-प्रेय का समन्वय करके चलने का भाव 
ग्रहण करना है | “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌” के अनुसार अति त्याग, अति भोग 
दोनों ही उचित नहीं है। 

गौतम बुद्ध ने विलासिता के सागर में अत्यन्त निमग्न राजकुमार श्रोण 
को दीक्षा दी। अद्भुत था श्रोण, विलासिता की अति से उपरत होकर 
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साधना की अति में लग गया | शरीर के लिए आवश्यक भोजनादि भी त्याग 
दिया | शिष्यों ने गौतम बुद्ध से इस विषय में निवेदन किया तो-गौतम बुद्ध 
ने मन्द मुस्कराहट के साथ कहा-एक अति को छोड़कर दूसरे अति में उलझ 
गया है 'राजकुमार' | दूसरे दिन प्रातः प्रवचन के समय गौतम बुद्ध राजकुमार 
श्रोण से बोले--श्रोण सुना है तुम बहुत सुन्दर वीणा बजाते हो | लो यह वीणा 
बजाओ | श्रोण ने वीणा ली, बजाने का यत्न किया किन्तु वीणा नहीं बजी, 
न बजने का कारण वीणा के तारों का अधिक कसाव था | गौतम बुद्ध ने दूसरी 
वीणा दी-दूसरी वीणा भी यत्न करने पर न बज सकी | कारण दूसरी वीणा 
के तार अधिक ढीले थे | 

गौतम बुद्ध बोले-'श्रोण जिस प्रकार अत्यधिक कसे तारों वाली या 
अत्यन्त ढीले तारों वाली वीणा नहीं बजती है | कर्ण प्रिय मधुर संगीत सुनने 
को नही मिलता है | जीवन रूपी वीणा भी अति विलासिता या अति त्याग 
से माधुर्य रहित हो जाती है | अतः समन्वयात्मक मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर 
है। मध्यमा अंगुली से यही प्रेरणा ग्रहण करनी है। 


द्वितीय अंगुली 'अनामिका' है | संसार में प्रशंसनीय कार्य करते हुए 


भी सम्मान, यश, नाम प्राप्ति की भावना से दूर रहना है | क्योंकि जिस स्वर्ग 
प्राप्ति के लिये, मोक्ष प्राप्ति के लिये यज्ञ क्रिया करते हैं, उसमें सम्मान, नाम 
आदि की प्राप्ति में 'अहम्‌' का समावेश होता है। 'अहम्‌” भी मोक्ष प्राप्ति में 
एक बाधक तत्व है। इसलिए 


सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेद्‌ विषादिव। 

अमृतस्येव चाकाडङक्षेदवमानस्य सर्वदा ।। मनु 2//462 

अर्थात्‌ विद्वान्‌ को, मोक्ष मार्ग के पथिक को विष के समान सम्मान 
से डरना चाहिए तथा अपमान भाव को अमृत के समान स्वीकार करना चाहिए | 
मनु के इस वचन के अनुसार अनामिका अंगुली का व्रत, 'नाम' (यश) की 
भावना से रहित कर्म करने का व्रत ग्रहण करना है। 

अंग-स्पर्श के मन्त्र एवं विधि की आवश्यकता को निम्न उदाहरण से 
समझना उत्तम रहेगा- 

एक नवयुवक कार्लमार्क्स के पास जाकर बोला-“कामरेड, आप 
साम्यवाद का ढिंढोरा पीटते हैं मैं अत्यन्त निर्धन हूँ | मुझे धन की आवश्यकता 
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है, धन दें” | मार्क्स ने युवक को देखा और कहा-बड़े दुःख की बात है तुम्हारे 
पास धन नहीं है, अभी-अभी एक कम्पनी खुली है, उसे मनुष्य के अंगों का 
परीक्षण करना है, तुम अपने दोनों हाथ देकर आओ, तुम्हें दो लाख मिलेंगे | 
नवयुवक ने हाथों को देखकर कहा-यह सम्भव नहीं है | कामरेड ने पुनः 
कहा-वह कम्पनी दो पैर लेगी, दोनों पैरों के दो करोड़ देगी-जाओ, दो 
करोड़ ले आओ | नवयुवक ने फिर मना कर दिया | फिर मार्क्स बोलेन-'वही 
कम्पनी तुम्हारी आंखें ले लेगी | दोनों आंखों के दो अरब रुपये मिल जायेंगे | 
नवुयुवक ने फिर मना किया | मार्क्स गम्भीर होकर बोले 'तुम तो कह रहे 
थे मैं अत्यन्त निर्धन हूँ किन्तु अरबों की सम्पत्ति तो तुम्हारे पास है | नवयुवक 
एक बड़ा महान्‌ बोध लेकर चला गया | 
उक्त उदाहरण शरीर के अंग-प्रत्यंगों के महत्व को प्रकट करता है | 
इस अंग प्रत्यंग की पुष्टता के लिए इनकी वृत्ति सदैव सन्मार्ग पर रखने के 
॥ लिए इन अंग स्पर्श के मन्त्रों का विधान है | ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, हम 
सत्पात्र बनें, एतदर्थ ही अंग स्पर्श करना आवश्यक है। 
अगं स्पर्श मन्त्रों का भाव- 
।-ओं वाङ्‌ म आस्येऽस्लु = हे परमेश्वर ! मेरे मुख में वाक्‌ शक्ति प्रशस्त 
हो। 
2-ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु हे परमेश्वर | मेरे नासिका-छिद्रों में प्राण 
शक्ति हो | 


३-ओम्‌ अक्ष्णोर्में चक्षुरस्तु = हे परमेश्वर । मेरे नेत्रों में दृष्टि सामर्थ्य बना 
रहे | 

4-औओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु = हे परमशवर ! मेरे कानों में श्रवण शक्ति हो | 

5-ओं बाहोर्मे बलमस्तु हे परमेश्वर | मेरी भुजाओं में बल हो | 

6-ओम्‌ ऊर्वोम ओजोऽस्तु = हे परमेश्वर ! मेरी जंघाओं में ओज = शरीर 
को धारण करने की शक्ति हो | 

7-ओम्‌ अरिष्टानि मेऽगानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु = हे परमेश्वर ! मेरा 
शरीर और अंग-प्रत्यग रोग रहित या दोष 
रहित हों तथा ये अग-प्रत्यगं मेरे शरीर के 
साथ पुष्ट हों | | 
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उक्त मन्त्रों को ध्यान से देखने पर यह विदित हो जाता है कि ], 

5, 6 तो केर्मन्द्रियाँ हैं तथा 2, 3, 4 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं मन्त्र सात में अगं-प्रत्यंगो 
को स्वस्थ रखने की कामना है | सामान्यतः हम देखते हैं कि नेत्र से देखी 
एवं कानों से सुनी बातों का वाणी से वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दशा 
में वाणी का विशेष महत्व है | अतः वाणी को प्रथम स्थान दिया गया है | निश्चय 
से “वाकक्षतं न प्ररोहति”। वाणी का घाव कभी भरता नही है | इसलिए कबीर 
ने सरल शब्दों में लिख दिया है- 

| ऐसी वाणी बोलिये मन का आपा खोय। 

| औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होय।। 

प संस्कृत के किसी कवि ने भी कहा है-- 

| || प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे लुष्यन्ति जन्तवः। 

तस्माद्‌ तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता।। 

सन्त तुलसीदास ने लिखा है- 


तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुं ओर। 
वशीकरण एक मन्त्र है तज देहु वचन कठोर।। 
अथर्ववेद का वचन है- 


इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता। 

ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः।। 9/9/3 

अर्थात्‌ यदि वाणी कठोर हो तो बड़े भयंकर परिणाम सामने आते हैं, 
परमेश्वर की कृपा से हमारी वाणी ज्ञान से प्रभाव युक्‍त होकर हमें सुख शान्ति 
देने वाली हो। 

महाराजा भर्तृहरि ने स्पष्ट लिखा है- 

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्वला 

न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्द्धजा:। 

वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते 

क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्‌ भूषणं भूषणम्‌। नीति शतक 8 

केयूर, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, चन्दन का लेप, पुष्प 
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तथा सिर के बालों आदि की सजावट आदि कोई भी वस्तु कभी भी शोभा 
नहीं देती है | केवल सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है | अन्य 
सारे आभूषण व्यर्थ हैं, केवल वाणी का आभूषण ही श्रेष्ठ आभूषण हे | 

अथर्ववेद का यह वचन भी वाणी की श्रेष्ठता को वर्णित करता है-- 

जिहाया अग्रे मधु मे जिहामूले मधूलकम्‌ अथर्व, ।.34.2 

तथा वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधु सन्दृशः”।अथर्व+ ॥.34.3 

मेरी जीभ के अग्र भाग में, जीभ के मूल भाग में मधु हो, माधुर्य हो | 
मैं सदेव वाणी से मधुर बोलूं, मैं शहद के समान हो जाऊ। वाणी का 
अत्यधिक महत्व होने के कारण ही यहाँ प्रथम वाणी के स्वास्थ्य की कामना 
की गई है। 

द्वितीय मन्त्र नासिका में प्राणों की शक्ति तथा प्राणशक्ति, सूंघने का 
सामर्थ्य बना रहे, के लिए है | निस्सन्देह प्राण-अपान शक्ति उत्तम न हो, 
|| स्वस्थ न हो तो जीवन का चलना भी कठिन हो जाता है | नासिका के छिद्रों 
के स्वस्थ रहने पर ही घ्राण शक्ति, प्राण शक्ति उत्तम स्वस्थ रहती है। 
प्राणायाम क्रिया का आधार नासिका ही है | इन्द्रियों को दोषों से रहित करने 
में प्राणायाम (नासिका) का विशेष महत्व है। मनु महाराज का वचन है- 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः। 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ।। 6/7] 

जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट होकर शुद्ध 
होते हैं वैसे ही प्राणयाम के द्वारा समस्त इन्द्रियों के दोष दूर हो जाते हैं | 
खाद्य पदार्थ सड़ गया हो, बासी हो गया हो इसका भी सम्यक ज्ञान स्वस्थ 
घ्राण शक्ति द्वारा ही सम्भव है| योग दर्शनकार ने तो यहां तक लिखा है 
कि-योगाङानुष्ठानादशुद्विक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः”। 2/28 

अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा क्रम-क्रम से अशुद्धि का नाश और ज्ञान 
का प्रकाश होता हे | 

इस प्रकार नासिका का स्वस्थ रहना, घ्राणशक्ति का सबल रहना 
जीवन के लिए आवश्यक है | 

तृतीय मन्त्र में नेत्रों में दृष्टि-देखने की शक्ति बनी रहे, की प्रार्थना 


Ee यथात 
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है। नेत्रों का महत्व नेत्र-हीन व्यक्ति से जान सकते हैं। संसार में 
विविध सुन्दर वस्तुयें आनन्ददायी हैं, उन्हें नेत्रो से देखकर ही आनन्द उठाया 
जा सकता है। यह आनन्द तभी उठाया जा सकता है जब दृष्टि भद्रभाव 
से युक्त हो-“भ्रद्र पश्येमआक्षभिर्यजत्राः”। ऋग्वेद //89//8 

ऋग्वेद का वचन है- 

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखा।। 

I/22/]9 

विष्णु के कर्मो को देखो, जिससे नियम निकलते हैं | यह विष्णु ही 
जीवात्मा का योग्य सखा है, मित्र है | नेत्रों के द्वारा परमात्मा निर्मित सृष्टि 
के नियमों को देखें, उससे अपने जीवन को नियमित, परोपकारमय या यज्ञीय 
बनायें | नेत्रवाले देखकर भी अनदेखा न करें इसलिये नेत्रों में उत्तमता से 
देखने की सामर्थ्य मांगी गयी है। 

चतुर्थ मन्त्र में कानों में सुनने की सामर्थ्य की याचना है। सत्पात्र 
बनने के लिए इस निरीक्षण की आवश्यकता है-“aदं कर्णेभिः श्रृणुयाम 
देवाः”। ऋग्वेद /89/8 

कानों से भद्र श्रेष्ठ बातें सुनें। आत्म निरीक्षण करें कि कहीं हममें 
निन्दित बातें सुनने का अभ्यास तो नहीं हो गया है | आज वैज्ञानिक स्वीकार 
करने लगे हैं कि ध्वनि का मन की तरंगों पर प्रभाव पड़ता है-शुभ वचनों 
का शुभ, अशुभ वचनों का अशुभ | अतः निन्दायुक्त, बातें, दूषित बातें न सुनें 
न बोलें | दूसरों की निन्दा सुनने में यदि आनन्द आता है तो हमारी वृत्ति 
अच्छी नहीं है | उत्तम सुनें, उत्तम ही बोलें | रहीम कवि ने लिखा है- 

रहिमन जिहा बावरी, कह गई स्वर्ग पताल | 

आप तो कह भीतर धंसी जूती खात कपाल ।। 

पांचवें मन्त्र में बाहुओं में बल की याचना है | बल भुजाओं में हो। 
परमेश्वर दत्त भुजाओं का बल सज्जनो, दीनों, अनाथों की सहायता में प्रयुक्त 
हो | संसार में बल तीन प्रकार के होते हैं-ज्ञानबल, धनबल, और शारीरिक 
बल | इन तीनों बलों का सदुपयोग जो करता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य होता है। 
किसी नीतिकार ने उचित ही लिखा है- 

विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्तिः परेषां परपीडनाय। 

खलस्य, साधोर्विपरीतमेतद्‌, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।। 
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दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए तथा शक्ति 
दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, सज्जनों के ये बल इससे विपरीत 
कार्य के लिए होते हैं-विद्या ज्ञान के प्रसार के लिए, धन दान के लिए तथा 
शारीरिक बल सज्जनों, दीनों, अनाथों आदि पीड़ितों की रक्षा के लिए होता 
है। हमें सदैव यह ध्यान रखना है कि हमारी भुजाओं की शक्ति लोक 
कल्याणकारी कार्यो में लगे | - 

षष्ठ मन्त्र में जंघाओं में ओज-शरीर को धारण करने की शक्ति की 
कामना है। शरीर को गतिशील रखना ही शरीर को धारण करने का 
आधार है | गतिशीलता ही जीवन है | यह गति जब स्वार्थ की सीमित सीमा 
में रहती है, तब उससे किसी पुण्य कार्य का सम्पादन नहीं होता है | तात्पर्य 
यह है कि अपने बच्चों को पालने की वृत्ति तो पशु-पक्षियों में भी प्राप्त होती 
है | अपने बच्चों को योग्य बनाना, उनके लिए जमीन जायदाद, वैभव आदि 
तो बनाना माता-पिता का नैतिक कर्तव्य तो हो सकता है, पर वह पुण्य का 
खाता नहीं होता | पुण्य का खाता तो तब आरम्भ होता है जब अपनों से ऊपर 
उठकर परायों का ध्यान करते हैं। उनकी गतिशीलता की सार्थकता 
दीन-दुःखी, अनाथ, अबला आदि के सहयोग में पूर्ण होती है। यह सहयोग 
ही जंघाओं का ओज है | हमारे महान्‌ आत्माओं की यह घोषणा कितनी उत्तम 
है-- 

न त्वहं कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 


कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्त्िनाशनम्‌ | । 

न राज्य, न स्वर्ग (इहलोक सुख), न मोक्ष की ही कामना है। उनकी 
कामना तो केवल एक ही है, वह है-संसार के समस्त प्राणियों के दुःखों 
का नाश | यह कामना ऐसी गतिशीलता ही ओज है | हमें यह ओज मिले, 
यह जीवन मिले, शरीर का सामर्थ्य मिले । इसकी सार्थकता ही इस मन्त्र 
का भाव है। किसी ने क्या ही सुन्दर लिखा है- 


अपने दुःख में रोनेवाले, तू मुस्कराना सीख ले। 
दूसरों के दुःख-दर्द में, आँसू बहाना सीख ले।। 
आप खाने में वो मजा नहीं, जो औरों को खिलाने में है। 
जिन्दगी है चार दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले।। 


i 0०00०. का 
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सप्तम मन्त्र मे शरीर के रोग रहित होने की तथा शरीर के समस्त 
अवयवों के पुष्ट होने की कामना है | 

“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” कालिदास 

स्वस्थ शरीर से ही धर्म की साधना सम्पन्न हो सकती है। शरीर ही 
स्वस्थ न हो, पुष्ट न हो तो जीवन की साधारण आवश्यकताएँ भी पूर्ण करने 
में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। उसे सामान्य जीवन भी अच्छा नहीं लगता 
है, तब धर्म अधर्म का चिन्तन कैसे सम्भव हो सकता है | अतएव इस मन्त्र 
में सम्पूर्ण शरीर के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की गयी है | 

इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ्य शरीर में ही 
स्वस्थ मन का निवास होता है | एक सर्वविदित वचन है- 

यन्मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा वदति, यद्‌ वाचा वदति तत्कर्मणा 
करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते | 

जो मन से ध्यान करेंगे, वह वाणी में आयेगा, जो वाणी में होगा 
तदनुसार कर्म होंगे, कर्मानुसार ही कार्य की सफलता होगी | शुभ फल के 
लिए शुभ कर्म की आवश्यकता है, शुभ कर्म शुभ विचारों से सम्भव है, शुभ 
विचार शुभ मन से सम्भव है और शुभ मन की प्राप्ति स्वस्थ शरीर एवं ईश्वर 
की भक्ति से होती है। इन्द्रियों के संयमित न होने से व्यक्ति अनेक दोषों 
को प्राप्त होता है। मनु का वचन है- 

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌। 

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति।। 2/93 

इन इन्द्रियों का संचालक मन है | एक मात्र मन वह सोपान है जिससे 
व्यक्ति ऊँचे पर चढता है और इसके शुद्ध न होने से व्यक्ति अनेक मार्गो 
से पतन के गर्त में गिर जाता है- 

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” 

मन ही तो मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण होता है। प्रसिद्ध 
वचन है- 

आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः। 

तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ । 


आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ । 3 


इन्द्रियों को संयमित न करना आपत्ति का मार्ग है, उनको जीत लेना 
सम्पत्ति का मार्ग है, जो मार्ग अच्छा लगे उसी पर चलना चाहिए | इन्द्रियों 
का संयम मन पर है तथा मन शरीर के स्वस्थ होने पर स्वस्थ रहता हैं | 
मन का शुभत्व ईश्वर की कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा सुपात्र को प्राप्त 
होती है | सुपात्रता समस्त शरीर के स्वस्थ एवं शुभ होने पर प्राप्त होती है | 
इसीलिये अंग स्पर्श का विधान मन्त्र सहित किया गया है | - 

जल से अंग स्पर्श क्‍यों ? 

> अंग स्पर्श में जल का प्रयोग विशेष अभिप्राय से किया जाता है | जल 

की शीतलता का स्पर्श सम्पूर्ण अवयवों को शीतल शान्ति रहने की प्रेरणा 
देता है | यदि मन्त्र के साथ-साथ जल की स्पर्शानुभूमि को मन से संयुक्त 
करके दृढ़ संकल्प हो तो इन्द्रियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हे | बिना जल 
के यह अनुभूति पवित्र न हो सकेगी। अतः जल का प्रयोग इस विधि में 
आवश्यक समझा गया हे | वैसे भी मनु के विचारानुसार भी-- 
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जल से शरीर शुद्ध होता है। जल शीतल, गतिशील एवं निर्मल होता 
है | हमारे शरीर की इन्द्रिया जल के समान शीतल-शान्त, गतिशील एवं 
निर्मल हों, इस संकल्प को बल प्राप्त होता है। 


आचमन एवं अंग स्पर्श का सम्पूर्ण प्रभाव मन के संयोजन से सफल 
होता है | बिना मन से किया गया सम्पूर्ण कार्य लाभकारी नही होता है | कविवर 
प्रकाश जी ने मन पर क्या उत्तम लिखा है- 


मनसा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, 
मनसा न और कोई शत्रु हुडदंगा है। 

मन से ही शान्त गीत मन से ही प्रीतरीत, 
मन ही तो डालता सुकर्म में अडंगा है। 

मन ही मिलता ईश मन ही दिलाता मुक्ति, 
मन ही से राग-द्वेष कपट वैर दंगा है। 

मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, 
मन है यदि चंगा तो कठोती में ही गंगा है।। 
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आचमन कैसे ? 


आचमन सीधे चम्मच आदि से न करके सीधे हाथ की हथेली में कण्ठ 
से हृदय तक पहुंचे, मात्र जल लेकर ब्रह्मतीर्थ से अर्थात्‌ अंगुष्ठ के समीप 
कलाई के मध्य भाग से आचमन करने का विधान है | ब्रह्मतीर्थ से आचमन 
करने से ब्रह्म प्राप्ति के लिए सत्पात्र बनने के लिए यह सारा विधान है, यह 
ध्यान "रहता है | 


इस प्रकार आचमन अंग स्पर्श के उपरान्त ईश्वर स्तुति प्रार्थना 
उपासना मन्त्रों के पाठ का विधान है। 


NN 


द्वितीय सोपान 
ईश्वर स्तुतिव्ार्थनोचायना मन्त्र 


आचमन एवं अगंस्पर्श के मन्त्रों के पश्चात्‌ दैनिक यज्ञ में 
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना के मन्त्रों का पाठ करना चाहिये | महर्षि ने सर्वत्र 
शुभ कर्मो के आरम्भ में ईशवरस्तुतिप्रार्थनोपासना करने का निर्देश किया है | 
ये मन्त्र, अपनी अल्पता का बोध देते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य का बोध देते हैं, 
सृष्टि के सभी विशाल तत्व उसी की सत्ता का परिचय देते हैं, ऐसा ईश्वर 
हमारा बन्धु है, वही हमारा कल्याण कर्ता है, इसी भाव को धारण कर सुपथ 
पर चलते हुए सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, आदि भावों को पुष्ट 
करने वाले ये मन्त्र हैं | अतः हमारे विचार में पूर्ण श्रद्धा के साथ तन्मय होकर 
इन मन्त्रों का पाठ मधुर स्वर से करना चाहिए। 


इन मन्त्रों का इस दृष्टि से अधिक महत्व है कि इन्हें महर्षि दयानन्द 
ने आर्ष बुद्धि से संकलित किया है ऋग्वेद के मन्त्रों की संख्या 0552 है, 
यजुर्वेद की संख्या [975 है, सामवेद की मन्त्र संख्या 875 है तथा अथर्ववेद 
के मन्त्रों की संख्या 5977 है | इस प्रकार चारों वेदों में कुल मन्त्र हुये 20379 | 
इनमें महर्षि की आर्ष बुद्धि ने इन आठ मन्त्रों का चयन विशेष अभिप्राय से 
ही किया है | अतः हमारी सम्मति में आचमन अंगस्पर्श मन्त्रों के बाद बिना 
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किसी विवाद के इन मन्त्रों का पाठ अर्थ चिन्तन के साथ करना चाहिए | 
इन मन्त्रों में निहित भावों को जानने से पूर्व स्तुति, प्रार्थना, उपासना का 
तात्पर्य एवं उसके फल को जान लेना आवश्यक है | 

आर्योद्दिश्यरत्नमाला के अनुसार महर्षि के शब्दों में स्तुति “जो ईश्वर 
वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना 
है, वह स्तुति कहती है”। श्र 

प्रार्थना “अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त उत्तम कर्मो की सिद्धि के 
लिये परमेश्वर वा किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते 
हैं” | 


उपासना-*जिससे ईश्वर ही के आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को 
मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हें” | 

मनुष्य का स्वभाव होता है कि किसी में महान्‌ या उत्तम गुण हो तो 
वह उसकी प्रशसा करता ही है। उपकारी के गुणों का कथन करते-करते 
व्यक्ति आनन्द में डूब जाता है। जो उपकारी के उपकार को स्वीकार नहीं 
करता है, वह मानव समाज में आदर का पात्र नहीं होता है जो बालक अपने 
उत्तम माता-पिता के गुणों को, उपकार को नहीं मानता है, वह समाजमें 
हेय दृष्टि से देख जाता है। 

सच पूछा जाय तो ईश्वर के अनन्त उपकार है, ये सुन्दर नेत्र दिये 
है, विविध दृश्य देखते हैं, आनन्दित होते हैं, नासिका से विविध गन्धों का 
आनन्द लेते हैं, रसना विविध रसास्वादन में रस लेती है और सभी ईश्वर 
की कृपा है, जिसने सभी पदार्थों की रचना की है, ऐसे उस महान्‌ ईश्वर 
के गुणों का गान करना मानव का नैतिक कर्त्तव्य है | 

लोक व्यवहार में हम सहायता किस व्यक्ति की करते हैं। आलसी, 
पुरुषार्थ-हीन व्यक्ति की सहायता कोई करता नहीं है, न करना चाहता है | 
आप कल्पना करें कि एक व्यक्ति जेब से हाथ डाले खड़ा है और वह आपसे 
कहता है भाई जी जरा अटैची उठाना, तो आप यहीं कहेंगे कि खुद तो जेब 
में हाथ डाले खड़ा है और हमसे कहता है अटैची उठा दो | दूसरी ओर एक 
सामान्य व्यक्ति एक बोझ उठाने का बार-बार प्रयत्न करता है, उठा नहीं 
पाता है बस आपकी ओर जरा देखता ही है कि आप शीघ्र उसकी सहायता 
के लिए तत्पर होते हैं । ठीक ऐसी ही सहायता पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त याचना 
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परमेश्वर की ओर से हमें सुलभ होती है | परमेश्वर तो दयालु है, वह दया 
का समुद्र है किन्तु हम तो दया की कटोरी भी नहीं हैं तो दयालु ईश्वर हम 
पर दया कैसे करेंगे, हम दया के पात्र बनें इसके लिए प्रार्थना = पुरुषार्थ 
करना आवश्यक है। 

एक महिला बहुत धनवान्‌ थी, अनेक मिल, भूमि, मकान आदि की 
वह स्वामिनी थी किन्तु फिर भी वह दुःखी थी, दुःख का प्रमुख कारण था 
उसके कोई सन्तान न थी | सम्पूर्ण वैभव होते हुए भी सन्तान न हो इसका 
दुःख वह ही अनुभव कर सकता है, जो इसका अनुभवी हो | सन्तान के लिए 
इधर-उधर भटकते-भटकते किसी ने उन्हें दक्षिण में स्थित महात्मा से 
आशीर्वाद प्राप्त करने की सम्मति दी | उनका आशीर्वाद मनोकामना पूर्ण करने 
वाला होता है, यह जानकर वह तुरन्त दक्षिण में स्थित महात्मा चिदम्बर स्वामी 
के आश्रम पहुँच गयी | प्रातःकाल महात्मा जी आंख बन्द कर शान्त स्थित 
थे | थोड़ी देर में कुछ भक्त आये, महात्मा जी ने सुन्दर प्रवचन दिया, प्रवचन 
के बाद प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद लेकर सब जाने लगे | महात्मा जी पुनः 
ध्यान मग्न हो गये | थोड़ी देर में महात्मा जी ने नेत्र खोले तो सामने बैठी 
महिला से पूछा लिया-'माँ क्या कष्ट है | महिला ने अपनी सम्पूर्ण सम्पन्नता 
का वर्णन कर अपनी सन्तान हीनता का दु:खड़ा अत्यन्त वेदना के साथ 
सुनाया | महात्मा से कहा-'आपके आशीर्वाद से मनोकामना पूर्ण होती हैं, 
ऐसा सुनकर बड़ी आशा लेकर इतनी दूर से आयी हूं आप आशीर्वाद देने 
की कृपा करें |” महात्मा जी ने सुनकर कल आने को कहा | 

महिला आशीर्वाद पाने की अभिलाषा में रात भर बिना खाये पीये, 
सुखद प्रात: की प्रतीक्षा करने लगी | प्रात: आश्रम पहुँची, महात्मा जी तो पूर्ववत्‌ 
ध्यान मग्न बैठे मिले, फिर भक्तगण आये, सुन्दर प्रवचन आरम्भ हुआ, प्रवचन 
के पश्चात्‌ उस दिन प्रसाद में चने थे | महात्मा जी ने दो-दो मुठ्ठी चने 
का प्रसाद सब को दिया | महात्मा जी पुनः ध्यान मग्न हुए। भक्त सब जा 
चुके थ। महिला ने सोचा महात्मा जी के नेत्र तो अब देर में खुलेंगे । भूख 
लग रही थी | अतः चने खाने का मन बनाकर थोड़ा वहाँ से हठकर महात्मा 
जी की ओर पीठ करके बैठ गयी और चने खाने लगी | चने समाप्त करके 
वह लौटी तो महात्मा जी नेत्र खोल चुके थे | महात्मा जी के पूछने पर महिला 
ने आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा पूर्ववत्‌ प्रकट की | महात्मा जी गम्भीर 
स्वर में बोले-'जो चने दिये थे, उनका क्या हुआ', बोली-'भूखी थी अतः 


आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ । 35 


उधर बैठकर खा लिये' | महात्मा जी ने कहा तुम्हें याद होगा, जब तुम चने 
खा रही थी, कुछ बच्चे तुम्हारी ओर देख रहे थे, उनमें से एक सबसे छोटा 
बच्चा तुम्हारे पास तक आया उसने चने के लिए हाथ भी फैलाया, किन्तु 
तुमने प्रसाद में प्राप्त चने के दो दाने भी उसके हाथ पर नहीं रखे, जब तुम 
दया करना ही नहीं जानती हो तो वह परमपिता परमात्मा तुम पर कैसे दया 
करेगा ? वह कभी भी दया नहीं करेगा | अतः पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त 
सामर्थ्यशाली से सहायता की याचना प्रार्थना है, यह सत्य है | उपासना-उप 
समीप आसन स्थित होना ही उपासना है | परमात्मा सर्वत्र है- 

“ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्‌। यजु. 40// 

स ओतश्च प्रोतश्च विभू प्रजासु । यजु. 32/8 

अर्थात्‌ जो कुछ जगती में जगत्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ है वह 
सब ईश्वर से व्यापक है | वह ईश्वर, महान्‌ ईश्वर सर्वत्र व्यापक है | वह तो 
उपनिषद्‌ के वचनों में- 

“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 


तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वतीः नेतरेषाम्‌ । ।” 
कठ. 5/]3 


वह नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन है, वह एक है किन्तु बहुत से 
कार्यों को करने वाला है | ऐसे उस परमात्मा को जो अपने आत्मा में स्थित 
देखते है, वे धीर हैं, उनको स्थायी शान्ति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं | 
यह शान्ति प्राप्त करने का साधन उपासना है | निश्चय से शरीर से ऊपर 
उठना मनन है, तो मनन से ऊपर उठना ध्यान है, उपासना है तथा ध्यान 
की उपलब्धि ही शान्ति है, आनन्द है। यह आनन्द आत्मस्थ स्थित ईश्वर 
की सामीप्यानुभूति से प्राप्त होता है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, हृदय में भी 
है, उसकी अनुभूति उपासना से प्राप्त होती है | जिन्होंने ईश्वर अनुभूति प्राप्त 
कर ली है उन्हें सांसारिक बाधायें कष्ट नहीं देती हैं क्योंकि उपासना से 
आत्मिक बल का विकास होता है | यह बल मृत्यु के भय को भी परे धकेल 
देता है, सामान्य भय की बात ही करनी व्यर्थ है। 


हमने यहाँ स्थानीय एक संस्कार में ध्यान के महत्व पर कुछ शब्द 
कहे-प्रतिदिन समय निकालकर 0, 5, 20, 30 मिनट उपासना करने की, 
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ध्यान में बैठने की प्रेरणा दी दो तीन मास बाद एक माताजी बोलीं- मैंने 
आपके बताये निर्देशानुसार ध्यान में बैठने का कार्य आरम्भ किया | एक सप्ताह 
बैठने पर भी मन स्थिर नहीं हुआ, इधर-उधर दौड़ता ही रहता है। ऐसी 
स्थिति में क्‍या करें ? यह दुविधा प्रायः सभी को कचोटती रहती है, फिर 
वह ध्यान में बैठने का विचार ही छोड़ देता है। आइये, इस समस्या के 
समाधान पर विचार करें | 

मैंने माताजी से कहा कि आपके घर में आपका कोई पुत्र है । माताजी 
ने कहा-'जी हां दो पुत्र है, एक बैंक में कार्यरत है, दूसरा एम. एस-सी 
कर रहा है | मैंने पुनः उनसे कहा-'आपने कितने धैर्य से, निष्ठा से, लगन 
से पुत्र को योग्य बनाने मे अपने जीवन को लगा दिया । 22, 23 वर्ष का 
आपका प्रयास आपकी निष्ठा सफल हुई और निष्ठा की उपलब्धि पुत्र का 
योग्य होना, अपने पैरों पर खड़ा कर देना, प्राप्त हुई | जीवन के इतने वर्ष 
सांसारिक योग्यता में, उपलब्धि में व्यतीत हुए फिर ईश्वर की उपलब्धि में 
थोड़े समय के बाद आप निराश क्यों हैं ? आपने यह कार्य छोड़ क्यों दिया | 
धैर्य से करती रहती | 

स्मरण रखना चाहिये कि मन चंचल ही है, वह तो दौड़ेगा, उसे 
अव्याहत गति से दौड़ने दीजिये | प्रथम तो कुछ दिन बाहरी बातों में दौड़ेगा, 
कुछ दिनों दौड़ने दें। फिर धीरे-धीरे अभ्यास करके मन्त्रार्थ में दौड़ाना 
चाहिए | ईश्वर के जिस गुण की चर्चा हो उस गुण के विशाल स्वरूप के 
चिन्तन में मन को दौड़ाइये, निराशा न हों, धीरे-धीरे अभ्यास से निराकार 
परमेश्वर की व्यापकता में, उसकी विशालता में दौड़ेगा। सम्ध्या में 
मनसा-परिक्रमा मन्त्रों का विधान भी इसी दृष्टि से है | मैंने माताजी की वृत्ति 
देखकर उन्हें यह भी प्रेरणा दी कि भोजन के उपरान्त आधा या एक घण्टे 
का मौन रखिये। इस अवसर पर एकान्त में बैठें | न कुछ सुनने में ध्यान 
हो, न बोलने का विचार हो, बस शान्त स्थित रहने का अभ्यास करें | कहने 
की आवश्यकता नहीं कि इस उपाय से उन्हें आनन्द आया | गीता के द्वितीय 
अध्याय का 44 वॉ. श्लोक इस तथ्य को इन शब्दों में वर्णित करता है- 


भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते।। 2/44 
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अर्थात्‌-भोग ऐश्‍वर्य की संलग्नता में जिनका चित्त व्यस्त रहता है, 
ऐसे व्यवसायात्मक चित्तयुक्त बुद्धि समाधि में, ध्यान में नहीं रमती है, नहीं 
लगती है। अतः उपासना से पूर्व अन्तःकरण की पवित्रता, चित्त की शुद्धि 
आवश्यक है | इसीलिए प्रथम ईश्वर की स्तुति = गुणों का गान करने का 
विधान है, तदनन्तर गुणों के अनुसार आचरण के लिए प्रार्थना = पुरुषार्थ 
का करना आवश्यक है | यही उपासना का क्रम है। उपासना की सुफलता 
के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। 

ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना का फल क्या है ? इस प्रश्‍न का सुन्दर 
समाधान महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में किया है- 

“स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, 
कर्म, स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का 
मिलना, उपासना से परब्रह्म से भेल और उसका साक्षात्मकार होना |” 


उपर्युक्त वचन से यह तात्पर्य निकलता है कि अपने गुण, कर्म और 
स्वभाव यदि नहीं सुधरते हैं तो वह स्तुति व्यर्थ है, उस स्तुति से लाभ है 
जिसमें अपने गुणों का विकास हो, अपने कर्म महान्‌ हों, अपना स्वभाव उत्तम 
बने | 


अभिमान जीवन का महान्‌ शुत्र है। कबीर ने अपनी अटपटी वाणी 
में सत्य ही लिखा है- 


जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाही। 
सब अंधियारा मिट गया दीपक रेखा माहीं ।। 


कहते हैं एक बार अन्धकार अपनी शिकायत लेकर प्रजापति के पास 
पहुँचा | प्रजापति से बोला-'आपके राज्य में हमें बहुत सताया जाता है, हम 
बड़े कष्ट में हे' | प्रजापति ने पूछा-'हमने कोई ऐसा तत्व तो नहीं बनाया 
जो दूसरों को सताये या कष्ट पहुँचायें | अन्धकार ने कहा-'भगवन्‌ ! यह 
सूर्य जब भी आता है हमें तहस नहस कर डालता है, हमारा अस्तित्व ही 
समाप्तकर देता है | प्रजापति ने ठीक है, यह कहकर सूर्य को बुलाया | सूर्य 
से कहा-'तुम दूसरों को तहस नहस कर देते हो, यह ठीक नहीं | सूर्य ने 
कहा--मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो दूसरों को कष्ट दे। प्रजापति 
बोले-'यह अन्धकार आया था, तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम जब 


38 । आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ 


भी आते हो उसे नष्ट कर देते हो' | सूर्य ने कहा--'भगवान्‌ ! मैंने तो आज 
तक अन्धकार को देखा ही नहीं है, यदि वह सामने आकर इस बात को कहे 
तो, मैं अपना अपराध स्वीकार कर सकता हूं | 

आश्चर्य तो यह है कि प्रजापति आज तक अन्धकार और सूर्य को 
आमने-सामने न कर सके | ठीक इसी प्रकार अहं जीवन का सबसे बड़ा 
शत्रु है,यह शत्रु इतना प्रबल है कि इसके रहते भगवान्‌ की प्राप्ति कैसे हो 
सकती है| अतः निरभिमानता की उपलब्धि प्रार्थना की महान्‌ उपलब्धि है। 
महान्‌ पुरुषों के जीवन में तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना से महान्‌ गुणों का 
विकास होता है- 

निदन्लु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मीःसमाविशलु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।। भर्तृहरि नीति 79 

नीति में चतुर लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आवे या अपनी 
इच्छानुसार चली जावे, आज ही मृत्यु हो अथवा वर्षो के बाद हो | निश्चय 
से धैर्य शाली लोग न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं | यह गुण 
ईश्वर की उपासना से आता है | महर्षि सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुल्लास 
में लिखते हैं- 

“इसका फल-जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से 
शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष 
दुःख छूटकर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण, कर्म, 
स्वभाव पवित्र हो जाते हैं | इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना 
अवश्य करनी चाहिए | इससे इसका फल पृथक्‌ होगा, परन्तु आत्मा का बल 
इतना बढ़ेगा, वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरायेगा और 
सबको सहन कर सकेगा | क्या यह छोटी बात है ? और जो परमेश्वर की 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता 
है।” सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास 

महर्षि के अन्तिम शब्द अत्यन्त सटीक है | अनन्त वैभव प्राप्त करके 
भी, मानव जैसा उत्तम शरीर व सुअवसर प्राप्त करके भी यदि ईश्वर की 
स्तुति आदि नहीं की तो यह कृतध्नता ही है | और-“कृतध्ने नास्ति निष्कृतिः” 
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कृतघ्न का कोई प्रायश्चित्त नहीं है, उद्धार का कोई उपाय ही नहीं है। अतः 
इस दोष से बचना आवश्यक है | महर्षि निर्देशित इन मन्त्रों का पाठ सम्पूर्ण 
शुभ कर्मो में तथा दैनिक यज्ञ में अवश्य करना चाहिए | 

इन मन्त्रों का महत्व अनेक दृष्टियों से समझा जा सकता है | यज्ञ 
से पूर्व याजक अपने उद्देश्य को-यद्‌ भद्रं तन्न आसुव” जो कल्याणकारी 
हो वह हमें प्राप्त हो, वह प्रार्थना सविता देव से है | सविता देव का (सामर्थ्य, 
उसकी शक्ति द्वितीय मन्त्र में वर्णित है तो तृतीय मन्त्र यस्य विश्व उपासते' 
कहकर हमें यह कार्य करने की प्रेरणा देता है क्योंकि वह तो “महित्वैक 
इद्राजा जगतो बभूव” अपनी महानता से जगत्‌ का राजा है, इतना ही 
नहीं-उग्रा द्यौ. पृथिवी च दृढ़ा” उग्र पृथिवी और द्यौ को भी धारण करने 
वाला है-उसके समान कोई प्रजापति नहीं है-वही हमारा बन्धु है, पिता है, 
अमृत की प्राप्ति भी की उपासना से प्राप्त हो सकती है-भद्रता की याचना 
ऐसे सामर्थ्यशाली परमेश्वर से उचित है, इसकी प्राप्ति कैसे हो सकेगी ? 
इसका उत्तर भी-“अग्ने नय सुपथा” सुपथ पर चलने से ही यह सब सुलभ 
हो सकेगा | 

एक अन्य दृष्टि से विचार करें तो-व्यक्ति में ॥. उत्पादन का अहम्‌ 
2. सामर्थ्य का अहम्‌ 3. दान का अहम्‌ 4. शासन का अहम्‌ 5. धारणा 
करने का अहम्‌ 6. प्रजापालन का अहम्‌ 7. बन्धुत्व का अहम्‌ 8. पथ प्रदर्शन 
का अहम्‌-इन आठ प्रकार के अहम्‌ के विनाश के लिए आठ मन्त्रों का 
उच्चारण आवश्यक है | इन मन्त्रों के अर्थ इन सम्पूर्ण 'अहम्‌' का विनाश करते 
हैं | 'अहम्‌' का विनाश जीवन की महान उपलब्धि है | 

महान्‌ दयानन्द ऋषि नहीं महर्षि थे। उन्होंने इन मन्त्रों का संकलन 
हमारी दृष्टि में विशेष अभिप्राय से किया है | अतः यज्ञ के आरम्भ में इन मन्त्रो 
का पाठ आवश्यक है | सत्पात्रता की कुंजी हैं, ये मन्त्र | यज्ञ की पूर्णता के 
लिए इन मन्त्रों के द्वारा स्तुति प्रार्थना आवश्यक है महर्षि ने इनके अर्थ लिखे 
हैं-उनमें जो महत्व निहित है-उसका वर्णन आगे पढ़ें | 
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ईश्वरस्ठुतिप्रार्थनोचासना का प्रथम मन्त्र 


महर्षि दयानन्द ने 'संस्कार विधि' के सामान्य प्रकरण के प्रारम्भ में 
ही लिखा है- 

“सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ और अर्थ द्वारा 
एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना स्थिर 
चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब लोग उसमें ध्यान 
लगाकर सुनें और विचारें |” 

इस तथ्य को ध्यान में रखकर महर्षि ने स्वयं इन आठ मन्त्रों के अर्थ 
लिखे हैं | अतः इन मन्त्रों के अर्थ का रसास्वादन महर्षि कृत अर्थ पर विचार 
करके प्राप्त करना चाहिये । ईश्वरस्तुति-प्रार्थनोपासना का प्रथम मन्त्र इस 
प्रकार है- 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। 

यद्‌ भद्रं तन्न आसुव।। यजु. 30/3 

महर्षि कृत अर्थ इस प्रकार है- 

हे सवितः = सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त, देव 
= शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमरेवर | आप कृपा करके, नः = हमारे, 
विश्वानि = सम्पूर्ण, दुरितानि = दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को, परासुव = 
दूर कर दीजिये। यत्‌ = जो, भद्रम्‌ = कल्याण कारक गुण, कर्म, स्वभाव 
और पदार्थ हैं, तत्‌ = वह सब, नः = हमको, आसुव = प्राप्त कीजिये | 

इस मन्त्र में दुरित दूर हों, भद्र प्राप्ति हो, यह तो प्रार्थना है शेष स्तुति 
है | इस मन्त्र में दुरितानि दूर पहले करने हैं, तब भद्र प्राप्ति होगी, यह क्रम 
हे | लोक व्यवहार में भी यह देखा जाता है |-'पात्र को प्रथम मैल से रहित 
करते हैं, कमरे को पहले साफ करते हैं, तब अच्छी वस्तु पात्र में डालकर 
उसको उपयोग में ले सकते हैं | स्वच्छ कमरें में ही आनन्द के साथ निवास 
सम्भव होता है| अतः मन्त्र में भी प्रथम दुरित को दूर करने की प्रार्थना की 
गयी है, तब भद्र प्राप्ति की याचना है | वेदमन्त्र का यह क्रम व्यवहार से भी 
सिद्ध है। 
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अब विचार यह करें कि प्रार्थना किस से की जाती है | लोकव्यवहार 
में देखें तो प्रार्थना सदैव सामर्थ्यशाली से की जाती है | सामर्थ्यहीन से कोई 
प्रार्थना नहीं करता है | राजा रंक से धन की याचना करे, सुखी व्यक्ति दुःखी 
से प्रार्थना करे, रोगी हलवाई से रोग दूर करने की प्रार्थना करें, वस्त्र 
चाहनेवाला किसी वस्त्रहीन से वस्त्र की याचना करे आदि सभी हास्यास्पद 
स्थिति है | वेद मन्त्र इस हास्यास्पद स्थिति से अत्यन्त दूर है, दुरित दूर करने 
के लिए 'सविता' से कहा गया है | तब भद्र प्राप्ति की याचना 'देव' से की 
गयी है | 
` विश्वानि दुरितानि = महर्षि ने 'विश्वानि दुरितानि' का अर्थ किया 
है-सम्पूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःख | दुर्गुणी व्यक्ति ही दुर्व्यसनों का शिकार 
होता है। अतः चंचल मन को वश में करना चाहिये। 


नेह चञ्चलताहीनं मनः क्वचन दृश्यते| 

चञ्चलत्वं मनो धर्मो वन्हे धर्मो यथोष्णता। 

इस संसार में चञ्चलता से रहित मन कहीं नहीं देखा जाता है, 
चञ्चलता तो मन का धर्म ऐसे ही है जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है। गीता 
मे भी लिखा है- 


असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम्‌! | । 
अभ्यासेन तु कौन्तैय वैराग्येण च गृह्यते।। 6 ।35 
हे महाबाहो ! मन बड़ा चंचल है, कठिनाई से वश में आता है, इसमें 


कोई संशय नहीं किन्तु निरन्तर अभ्यास से तथा वैराग्य से यह वश में होता 
है| 


इस तथ्य से मन वश में अर्थात्‌ स्थिर होता है, परन्तु वश का अर्थ 
स्थिर करना नहीं अपितु उसकी गति का मार्ग बदलना है, कुमार्ग पर है तो 
सुमार्ग पर चलाना है | दुरित की दृष्टि से मन या तो दुर्गुणों की ओर अग्रसर 
होगा, या फिर दुर्व्यसनों का शिकार होगा या फिर दुःख समुद्र में गोते खायेगा | 
मन की दुरित वृत्तियों को इन तीन रूपों में निरुद्ध कर ही महर्षि ने समस्त 
बुराईयों के आधारभूत इन तीन रूपों का वर्णन किया है। अब प्रश्‍न है यह 
दूरित भाव कैसे दूर होंगे क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना निष्फल रहेगी | 
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दुरितो को दूर करने के उपाय 

इन दुरितो को समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए हमें निम्न उपाय 
अपनाने चाहिए | दुर्गुणों को दूर करने के लिए स्वाध्याय को अपनाना चाहिए | 
प्रतिदिन स्वाध्याय करने से आत्म-शुद्धि होती है। आत्म संस्कार का सोपान 
स्वाध्याय है | इसीलिए विविध विद्याओं में पारगंत छात्र को आचार्य दीक्षान्त 
संस्कार के अवसर पर--“स्वाध्यायान्मा प्रमदः” स्वाध्याय में कभी आलस्य 
न करो, का उपदेश देते थे | मनु महाराज ने भी-“स्वाध्याये नास्त्यनध्यायः” | 
अर्थात्‌ स्वाध्याय में कभी अवकाश नहीं ग्रहण करना चाहिए, का उपदेश देकर 
स्वाध्याय का महत्व दर्शाया है | अतः दुर्गुण को दूर करने के लिए स्वाध्याय 
का सद्गुण ग्रहण करना चाहिए | 

दुरितानि = दुर्व्यसन को दूर करने का साधन है-सत्संग। सत्संग 
का व्यसन जिसे प्राप्त होता है उसके दुर्व्यसन अनायास ही समाप्त हो जाते 
हैं | महाराज भर्तृहरि ने ठीक ही लिखा है- 

जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। 

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्‌ 

सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌।। नीति 22 

सत्संगति भक्त के सभी दुर्व्यसनों को समाप्त कर देती है | बुद्धि की 
मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान की उन्नति 
का मार्ग दिखाती है, चित्त को प्रसन्न करती है दिशाओं में यश का विस्तार 
करती है | निश्चय से सत्संगति कहो क्या नहीं करती है | इस प्रकार दुर्व्यसनों 
को दूर करने के लिए सत्संगति करनी चाहिए। सत्संग के पुरुषार्थ से ही 
दुर्व्यसन दूर होने की प्रार्थना सफल होती है। 

दुरितानि = दुःखों को दूर करने का सर्वोत्तम साधन समर्पण का भाव 
है | समर्पण वह सुधा है जिसके पान से भयंकर दुःख भी दुःख नहीं प्रतीत 
होते हैं | जब देश भक्तों ने अपने आप को देश की स्वतन्त्रता के लिए समर्पित 
कर दिया, तब कारागार की भीषण यातनाएँ भी उन्हें दुःखदायी नहीं मालूम 
पड़ी। यहां तक कि फांसी का फन्दा भी उन्हें जय माला ही लगी। 


: एक व्यक्ति अपने आपको जब परिवार के लिए समर्पित करता है तब 
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नानाविध कष्टों को सहता भी है, साथ ही अपने मालिकों के कटुवचन, 
अपमान, तिरस्कार आदि सभी सहन कर लेता है | समर्पित जीवन में प्राप्त 
दुःख, दुःख नहीं होते हैं। 

यदि भक्त हृदय अपने आपको परमात्मा को समर्पित कर दे तो उसे 
लोगों के कटु वचन भी व्यथित नहीं करते हैं | उस पर बरसाये गये पत्थर 
भी उसे पुष्प लगते हैं । विष को अमृत समझते हैं। महर्षि ने तो विष दाता 
को धन देकर भागने का ही परामर्श दिया | समर्पित हृदय करुणा से पूर्ण 
होता है। समर्पित भाव शारीरिक व्यथा को, दुःख को, दुःख नहीं समझता 
है। 


इस प्रकार विश्वानि दुरितानि परासुव = हे भगवन्‌ सम्पूर्ण दुर्गुण, 
दुर्वसन और दुःख दूर करने की प्रार्थना-स्वाध्याय, सत्संग एवं समर्पण के 
पुरुषार्थ से सफल हो सकती है। पुरुषार्थ हीन प्रार्थना सफल नहीं होती है। 
एक भी दुर्गुण, एक भी दुर्व्यसन तथा एक भी दुःख भद्र प्राप्ति में बाधक होता 
है अतः विश्वानि = सम्पूर्ण दुरितानि = दुर्गुणादि दूर करने की प्रार्थना की 
गयी है, जो सर्वथा उचित है। 

सवितः शब्द का महत्व 


सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में महर्षि ने षुन्ञ्‌ अभिषवे तथा 
षूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने दो धातुओं से सविता शब्द सिद्ध किया है | उनके 
अनुसार-*अभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्‌, यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति 
सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वर: | 


जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है, अतः परमेश्वर का नाम सविता 
है | संस्कार-विधि में इस मन्त्र के अर्थ में महर्षि ने सविता = सकल जगत्‌ 
के उत्पत्ति कर्त्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, अर्थ किया है। सविता शब्द बोध दे 
रहा है कि दुरितानि को दूर करने के लिए जिससे प्रार्थना की जा रही है, 
वह ईश्वर सामर्थ्यशाली है | वह अपने इस सामर्थ्य से समस्त दुरितों को दूर 
करे | सामर्थ्य हीन से की गयी प्रार्थना निष्फल हो सकती है, किन्तु इस 
'सविता' से की गयी प्रार्थना अवश्य सफल होगी | क्योंकि सकल जगत्‌ का 
उत्पत्तिकर्ता होने से ही वह हमारा पिता है, पालक है | वह हमसे स्नेह करता 
है| ध्यान यह भी रखना है कि वह दरिद्र पिता नहीं है अपितु ऐश्वर्यशाली 
है | वह ऐश्वर्य युक्त है, सामर्थ्य युक्त है, अतः हमारी प्रार्थना को पूर्ण करने 
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में सक्षम है। हमारी प्रार्थना अवश्य सफल होगी, यह आशा ही हमें पुरुषार्थ 
करने की प्रबल प्रेरणा देती है | निश्चय से--“आशा सर्वोत्तमं ज्योतिः” आशा 
ही सर्वोत्तम प्रकाश होता है। 

“यद्‌ भद्रं तन्न आसुव” इसका अर्थ महर्षि ने किया है-- 

जो कल्याण कारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको 
प्राप्त कीजिये | भद्र शब्द-“भदि कल्याणे सुखे च” के अनुसार भदि धातु 
से औणदिक रक्‌ प्रत्यय के योग से बनता है | महर्षि ने जो यहां भद्र शब्द 
का-गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ अर्थ किया है वह उनकी ऋषि बुद्धि या 
आर्ष बुद्धि का वैशिष्ट्य है | दुरितानि का अर्थ किया है-दुर्गुण, दुर्व्यसन और 
दुःख | भद्र का अर्थ है-गुण, कर्म, स्वभाव (और पदार्थ) | दुरित शब्द दुर्‌ 
उपसर्ग पूर्वक इण्‌ गतौ धातु से बनता है। तथा वैयाकरणों के 
अनुसार-“गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति’। 

गति के तीन अर्थ हैं-ज्ञान, गमन और प्राप्ति | दुर्गुण दूर होंगे सद्‌ 
ज्ञान से, ज्ञान का विकास होगा स्वाध्याय से। 

दुर्व्यसन दूर होंगे सद्‌ गमन, सद्‌ व्यवहार या सत्कर्म से, सत्कर्म में 
प्रवृत्ति होगी सत्संग से। 

दुःख दुर होंगे प्राप्ति से, प्रभु प्राप्ति से, प्रभु प्राप्ति होगी, भक्ति से 
समर्पण भाव से | यह समर्पण का भाव हमारे स्वभाव का अंग होना चाहिए | 
अतः भद्र का अर्थ महर्षि ने गुण, कर्म, स्वभाव प्रमुखता से किया है। 


'भद्र' शब्द का अर्थ पदार्थ भी किया है। बिना पदार्थ के, भौतिक 
वस्तुओं के अभाव में सामान्य जीवन भी नहीं चल सकता है | संस्कृत के किसी 
कवि का वचन है- 


बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितैः काव्यरसं न पीयते। 


भूखा व्याकरण के सूत्रों से पेट नहीं भरता है और प्यास व्यक्ति काव्य 
रस से अपनी प्यास नहीं बुझाता है | कणाद मुनि ने धर्म की परिभाषा की 
है-“यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः” इहलोक उन्नति तथा परलोक 
उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति जिन कर्मो से होती है वे कर्म, धर्म हैं । कालिदास 
का वचन है-“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” | स्वस्थ शरीर ही धर्म की 
साधना में सक्षम होता है शरीर स्वस्थ रहता है भौतिक आवश्यक साधनों 
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की पूर्ति से, भौतिक वस्तुओं या पदार्थों से भूखा व्यक्ति आत्म-साधना में 
कैसे प्रवृत्त हो सकता है ? यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का वचन इस तथ्य 
को इस आलंकारिक शैली में व्यक्त करता है-- 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते | ।यजु. 40.4 


इहलोक से तरने के दो साधन या मार्ग हैं-विद्या अविद्या दोनों को 
ही जानना है, प्राप्त करना है। अविद्या से = भौतिक साधनों से मृत्यु को, 
सांसारिक दु:ख को दूर करना है तथा विद्या से, ज्ञान से, आत्म बोध से अमृत 
को मोक्ष को, प्राप्त करना है। 


इस आधार पर ही महर्षि ने 'भद्र' शब्द के 'भदि कल्याणे सुखे च' 
के अनुसार गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ अर्थ किये हैं | भौतिक पदार्थो के 
बिना आत्म उन्नति सम्भव नहीं है। निश्चय से महर्षि की आर्ष बुद्धि का ही 
यह वैशिष्ट्य है जो उन्होंने त्याग-भोग, प्रवृत्ति-निवृत्ति, श्रेय-प्रेय के वैदिक 
सिद्धान्त को ध्यान में रखकर 'भद्र' शब्द का समीचन या सार्थक अर्थ किया 
है। 


“देव” शब्द का महत्व 

निरुक्त का वचन है-'देवो दानाद्वा, द्योतनाद्वा0' इत्यादि सब सुखों 
का दाता, ज्ञान का प्रकाशक व प्रकाश स्वरूप होने से परमात्मा का नाम 
देव है | महर्षि ने देव शब्द का अर्थ किया है--शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का 
दाता परमेशवर' | लोक व्यवहार में जो व्यक्ति निर्मल अन्तःकरण वाला है, 
ज्ञानानुसार आचरण वाला है, वही शुद्ध पवित्र कहलाता है | परमेश्वर शुद्ध 
स्वरूप इस अर्थ में भी है कि उसके सब कर्म लोक कल्याण कारक है, समानता 
के साथ बिना भेदभाव के 

“याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः” यजु 40/8 


अर्थात्‌ नित्य प्रजाओं के लिए ठीक-ठीक कर्त्तव्य पदार्थो का विधान 
करता है। इसी अर्थ में तो वह ईश्वर बिना किसी पक्षपात के सबको 
शुद्धस्वरूपता के साथ सुविधायें प्रदान करता है। वह तो “शुद्धम्‌ 
अपापविद्धम्‌” यजुः 40/8 
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शुद्ध और पाप से रहित कहा गया है। 

वह ईश्वर सब सुखों का दाता भी है | सृष्टि के सारे तत्व सूर्य, चन्द्र, 
अग्नि, वायु, वृक्ष, पुष्पादि बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश और जीवन 
प्रदान करते हैं | मानव हित के लिए अनेक सुखदायक सुविधायें परमेश्वर 
की महान्‌ देन है | इस महान्‌ शुद्धस्वरूप एवं सब सुखों के दाता से, परमेश्वर 
से ही प्रार्थना करनी चाहिये | यह हमारी प्रार्थना पूर्ण सफल होगी, क्योंकि 
जिससे प्रार्थना की जा रही है वह देव है, वह शुद्ध स्वरूप सब सुखों का 
दाता भी है | 

महर्षि दयानन्दकृत अर्थ वैशिष्ट्य के पश्चात्‌ थोडा इस मन्त्र के 
वैशिष्ठ्य पर भी विचार करना समीचीन होगा | 

मन्त्र वैशिष्ठ्य-मन्त्र में निहित 'दुरितानि' शब्द यद्यपि बहुवचन का 
है अर्थात्‌ बहुत सारे दुर्गुणों को दूर कर दे किन्तु एक भी दुर्गुण रहे तो मनु 
का वचन है- 

इन्द्रियाणां लु सर्वेषां यद्येक क्षरतीन्द्रियम्‌ । 

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम्‌ | |2 |99 | । 

सब इन्द्रियों में से यदि एक इन्द्रिय भी पथ भ्रष्ट हो जाये तो उससे 
ज्ञान सम्पन्न की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे 
फूटे पात्र में से पानी बूँद-बूँद करके टपक जाता है और पात्र रिक्‍त हो जाता 
है। अतः दुरितानि का विशेषण ‘विश्वानि’ साभिप्राय रखा गया है अर्थात्‌ 
“सम्पूर्ण बुराइयाँ' | एक भी बुराई शेष न रहे | एक भी दुर्गुण व्यक्ति को पतन 
की ओर ले जाने में समर्थ है। इन दुर्गुणों को सावधानी से दूर करना है। 
सम्पूर्ण दुर्गुणों के समाप्त होने पर ही 'भद्र' की प्राप्ति सुलभ है | दुर्गुणों को 
दूर कर सत्पात्रता प्राप्त करनी है | अतः मन्त्र ने “विश्वानि दुरितानि' 
सम्पूर्ण-बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना की गयी है | 

“यद्‌ भद्रं तन्न आसुव”-इसमें भद्र शब्द एक वचन में ही निहित 
है | 'दुरितानि' के समान 'भद्राणि' यह बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया | 
यहाँ भी मन्त्र का वैशिष्ठ्य है | सामान्य विचार से ही पता चला जाता है कि 
भद्र = शान्ति, आनन्द, मोक्ष प्राप्ति सब एक ही हैं | उपनिषद्‌ का वचन है- 


“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
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तमात्मस्थमनुपश्यन्ति ये धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वतीः नेतरेषाम्‌”।। 

कठ. 5/]3 

इस उपनिषद्‌ के वचनानुसार “शाश्वती शान्ति” सदैव बनी रहने वाली 

शान्ति एक ही है और वह आत्मस्थ होकर ही प्राप्त होती है | आत्मस्थ वही 

होता है जो समस्त बुराइयों को दूर कर देता है। निर्मल अन्तःकरण में ही 
शान्ति विराजती है | 


मन्त्र में 'यद्‌ भद्रं' कहा गया है | यहां 'यद्‌' शब्द परमात्मा के प्रति 
पूर्ण आस्था भाव को प्रकट करता है | जीव अल्पज्ञ है, अतः उसे क्या पता 
है, उसके लिए क्या भ्रद्र है ? कोई धन के माध्यम से 'भद्र' की प्राप्ति करता 
है, कोई निर्धनता में ही 'भद्र' के मार्ग पर अग्रसर होता है, कोई 
नानाविध कष्टों को प्राप्त कर 'भद्र' मार्ग पर अग्रसर होता है तो कोई विरक्त 
भाव को प्राप्त होकर 'भद्र' प्राप्त करता है | हम अल्पज्ञ है | हमें बोध नहीं 
है कि हमें 'भद्र' क्या प्राप्त हो | जन्म-जन्मान्तर के कर्मजाल में ग्रथित मानव 
अपनी अल्पज्ञता के कारण उसे जान भी कैसे सकता है ? अतः 'समर्पण' 
भाव के साथ उस परमात्मा से प्रार्थना है-*यद्‌ भद्रं तन्न आसव” जो 'भद्र' 
हो वह हमें प्राप्त कराइये हम तो आपको समर्पित है। समर्पण एवं प्राप्ति 
का सुन्दर योग ही इस मन्त्र का वैशिष्ट्य है। 

ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना के ये आठों मन्त्र 'अहम्‌' भाव को दूर करने 
वाले भी है। जो यह कहे कि मैं तुम्हारा भद्र करने वाला हूं, यह उसका 
मिथ्याभिमान ही हे | क्योंकि किसका कब कैसे 'भद्र' सम्भव है यह 'अल्पज्ञ' 
के ज्ञान से परे हे | अतः हम 'भद्र' करने वाले हैं आदि मिथ्या 'अहम्‌' भाव 
से बचाने वाला यह मन्त्र है। 


ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना का द्वितीय मन्त्र सविता देव के सामर्थ्य 
को प्रकट करता है | 'दुरित' दूर करने की 'भद्र' प्राप्ति की प्रार्थना प्रथम मन्त्र 
में की गयी है। यह प्रार्थना सफल होगी या नहीं याचक यह शंका न करे, 
इसके निवारणार्थ महर्षि ने इस मन्त्र को क्रम में दूसरे स्थान पर रखा है। 


Yr 
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इस द्वितीय मन्त्र में उस ईश्वर के सामर्थ्य का उत्तम वर्णन किया गया है। 
द्वितीय मन्त्र इस प्रकार है- 

ओं हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम || यजु. 3/⁄4 

महर्षि दयानन्द ने इसका अर्थ इस प्रकार है- 

जो हिरण्यगर्भः = स्वप्रकाशस्वरूप, और जिसने प्रकाश करने हारे 
सूर्यचन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो भूतस्य = उत्पन्न हुए 
सम्पूर्ण जगत्‌ का जातः = प्रसिद्ध पतिः = स्वामी एकः = एक ही चेतनस्वरूप 
आसीत्‌ = था, जो अग्रे = सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व समवर्तत = 
वर्तमान था, सः = सो (वह) इमाम्‌ = इस पृथिवीम्‌ = भूमि उत = और 
द्याम्‌ = सूर्यादि को दाधार = धारण कर रहा है। हम लोग उस कस्मै = 
सुखस्वरूप देवाय = शुद्ध परमात्मा के लिए हविषा = ग्रहण करने योग्य 
योगाभ्यास और अतिप्रेम से विधेम = विशेष भक्ति किया करें || 

इस मन्त्र में परमेश्वर के सामर्थ्य का निम्न रूप में बोध होता है- 

।-हिरण्यगर्भः = विभुत्व या विशालता की दृष्टि से । 

2-समवर्त्तताग्रे = अग्रज की दृष्टि से | 

3-भूतस्य जातः = उत्पादन सामर्थ्य की दृष्टि से | 

4-पतिरेक आसीत्‌ = स्वामित्व की दृष्टि से| 

5--स दाधार पृथ्वी द्यातुतेमाम्‌ = शक्तिमत्ता की दृष्टि से | 

हमने यह वर्णन महर्षिकृत अर्थ की दृष्टि से किया है। प्रथम मन्त्र 
वर्णित प्रार्थना सफल होगी या नहीं होगी, इस शंका का निवारण हो, इसी 
दृष्टि से उस ईश्वर के, सविता देवे के सामर्थ्य का वर्णन इस मन्त्र में किया 
गया है | ईश्वरीय सामर्थ्य का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

!. हिरण्यगर्भः-स्वप्रकाशस्वरूप | जिससे प्रार्थना की है वह स्वयं 
प्रकाश स्वरूप है | उस का प्रकाश उसका स्वयं का है, किसी अन्य तेजोमय 
“पदार्थ से उसका प्रकाश गृहीत नहीं है | कठोपनिषद्‌ में यमाचार्य ने नचिकेता 
को उस ईश्वर की अनुभूत तेजस्विता या सामर्थ्य का वर्णन इन शब्दों में 
प्रस्तुत किया है= 
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भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: | 


भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। |6 3 || 

उस ईश्वर के भय से, सामर्थ्य से, नियम से अग्नि में ताप है | उसके 
नियम से सूर्य तपता है, उसी के सामर्थ्य से वर्षा होती है एवं वायु में 
गतिशीलता है तथा उसके विशाल सामर्थ्याधीन मृत्यु की दौड़ है, मृत्यु का 
शासन या नियम है | 

अथर्ववेद कां0 0 सू0 7 मन्त्र 33 भी इस तथ्य को इन शब्दों में 
व्यक्त करता है-- 

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः। 

अग्नि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।। 

जो परमेश्वर कल्प के आदि में सूर्य और चन्द्रमा आदि पदार्थों को 
नित्य नवीन-नवीन रूप में रचता है तथा जिसने अपनी शक्ति से सामर्थ्य 
से मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, उस ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार 
हो | 

महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में 'हिरण्यगर्भः' 
का अर्थ इस प्रकार किया है- 


“ज्योति वैं हिरण्यम्‌ तेजो वै हिरण्यम्‌ (इत्यैतरेय शतपथे च ब्राह्मणे) 
यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः |” 

जिसमें सूर्यादिक तेजवाले लोक उत्पन्न हो के जिसके आधार पर 
रहते हैं अथवा जो सूर्यादिक तेजःस्वरूप पदार्थो का गर्भ नाम उत्पत्ति और 
निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है | 

उक्त के आधार पर ही महर्षि ने 'हिरण्यगर्भ' का अर्थ किया 
स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न 
करके धारण किये है | सूर्य पृथिवी से तेरह लाख गुण बड़ा है | जरा कल्पना 
करें कि सूर्य के तेरह लाख टुकड़े करें तो एक हिस्सा, एक भाग के बराबर 
पृथिवी है। सूर्य से भी विशाल ग्रह, नक्षत्रों आदि को जो धारण किये हुए 
है, उसकी विशालता के विषय में सन्देह नहीं रहता है। निश्चय ही वह 
ईश्वर-“महतो महीयान्‌” है | यजुर्वेद के अनुसार-”स ओतः प्रोतश्च विभुः 
प्रजासु” 32 |8। | 


वह सब में विद्यमान है, विभु = विशाल है। 

इस प्रकार विभुत्व की दृष्टि से, विशालता की दृष्टि से उसका सामर्थ्य 

महान्‌ है। 
2. सवमर्ततताग्रे-जो सब जगत्‌ के उत्पन्न होनें से पूर्व विद्यमान था | 

निश्चय से ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों तत्व अनादि हैं फिर अग्रज 

की दृष्टि से उसका सामर्थ्य किस अर्थ में समझना चाहिये ? 


निश्चय से तीन तत्व अनादि है | प्रकृति मात्र जड़ है, उसके जड़त्व 
के कारण स्वयं कुछ होने का सामर्थ्य नहीं है दूसरा जीव है | जीव अल्पज्ञ 
है, अल्पशक्तिवाला है, अतः शरीरनिर्माणादि सामर्थ्य से वह हीन है। यह 
सामर्थ्य तो मात्र-सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर में ही है | यजुर्वेद का वचन 
है-- 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। 
उपस्थाय प्रथमजामृततस्यात्मनात्मानमभिसंविवेश | ।32॥ | | 
महर्षि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में इसका अर्थ इस प्रकार किया है- 


“जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतों में तथा सूर्यादि सब लोकों में 
व्याप्त हो रहा है। इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और आग्नेयादि 
उपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है अर्थात्‌ जिसकी व्यापकता से 
अणु भी खाली नहीं है जो अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है और जो कल्पादि 
में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस आनन्द स्वरूप परमेश्वर को जो 
जीवात्मा अपने सामर्थ्य अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त 
होके सदा मोक्ष सुख भोगता है। 

इस सृष्टि निर्माणादि के साथ जो जीवात्मा को शरीर के साथ अनेक 
साधन प्रदान करता है निश्चय से वह अपने इस सामर्थ्य से अग्रज है। ऐसा 
सामर्थ्यवान्‌ वह अग्रज निस्सन्देह हमारे सम्पूर्ण दुरितों को दूर करने में सक्षम 
है तथा 'भद्र” प्राप्त कराने में भी वह समर्थ है। 

3. भूतस्य जातः-उत्पन्र हुए सम्पूर्ण जगत्‌ का वही प्रसिद्ध (स्वामी 
है) | कितना सामर्थ्यशाली है वह | इस विशाल ब्रह्माण्ड का रचयिता है | वह 
इसका स्वामी है, वह अत्यन्त प्रसिद्ध है। 

“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” 
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उस धाता ने, सबको धारणा करने वाले परमात्मा ने पूर्व के समान 
सूर्य चन्द्रादि उत्पन्न करके उनको धारण किया है | विविध प्रकार के वृक्ष, 
पुष्प, फल, रस आदि सभी उसी के उत्पादन सामर्थ्य का परिणाम है। हम 
अपने शरीर को ही देखें तो इसकी अद्भुत रचना को देखकर उसके उत्पादन 
सामर्थ्य का बोध हमें होता है | अन्न खाने के लिए दाँत, रसास्वादन के लिए 
रसना, विविध प्रकार के शरीर के यन्त्र जो भोजन पचाते हैं, रस-बनाकर 
रक्‍त में परिवर्तित करते हैं, अशुद्ध रक्‍त को शुद्ध करके सारे शरीर में रक्‍त 
को पहुँचाकर सम्पूर्ण नस नाडियों को पुष्ट करने की प्रक्रिया, मज्जा, मांस, 
अस्थि आदि शारीरिक विकास को करने वाले तत्वों का निर्माण, विविध दृश्यों 
को देखने वाले सूक्ष्म तन्तुओं से निर्मित नेत्रादि अवयवों के निर्माण का सामर्थ्य 
जिस ईश्वर में है, उस ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा भाव रखना चाहिए, 
जिनसे हमारी कामनायें सफल होगी, यह आशा, विशवास उसके उत्पादन 
सामर्थ्य को देखकर हममें होना चाहिए। 


विज्ञान की उन्नति को सब कुछ समझने वाले, वैज्ञानिकों को, 
सामर्थ्यशाली समझने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त वैज्ञानिक 


मिलकर भी एक सिर के बाल पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। 'लाप्लास' 
ने पृथ्वी के अनेक रहस्यों को खोलने वाली रचना लिखी, किन्तु उसमें रचयिता 
का कोई वर्णन नहीं था | जब मित्रों ने कहा तो लाप्लास का उत्तर था कि 
मुझे उसकी कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई | वही लाप्लास जब मृत्यु 
की घड़ियां गिनने लगा, तब उस ने अपने मित्र से कहा-रचना का दूसरा 
संस्करण छपे तो सबसे पहले उसे रचयिता को प्रणाम लिखना, उसके रचना 
सामर्थ्य को मेरा अभिवादन लिखना | लाप्लास कहता है-उसका सामर्थ्य 
महान्‌, उसका रचना कौशल आश्चर्यजनक है, उसके नियम अटल है, मैं मरना 
नहीं चाहता हूँ किन्तु मुझे कोई बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहा है, निश्चय 
से उसका सामर्थ्य अद्भुत है | 


4-पतिरेक आसीत्‌ = स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था | वह परमेश्वर 
जिससे हम अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते है वह चेतन स्वरूप ही नहीं 
अपितु स्वामी है, मालिक है, पति है, पिता है 


त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। 
अथा ते सुम्नमीमहे। ऋग्वेद 8।98।4।| 
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हे विशाल सृष्टि का निर्माण करने वाले प्रभो ! आप ही हमारे पिता 
है | हे आनन्द स्वरूप जगन्नियन्ता प्रभो ! हम आपसे, जो परम भद्र है, परम 
आनन्द है, उसकी याचना करते हैं | हमें अपनी कृपा से परमानन्द प्रदान 
कीजिये | दूसरे शब्दों में- 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव।। 


वह परमेश्वर ही हमारा सच्चा बन्धु, सखा आदि है | वह ही हमारा 
सब कुछ देवों का देव है अर्थात्‌ हमारा स्वामी है। वह हमारा ऐसा स्वामी 
है जो हमारे लिए सभी कल्याणकारी साधन जुटाता है, वह हमारा परम हितैषी 
है | वह आनन्द का कोष है, हमें आनन्द प्रदान करना चाहता है | किन्तु हम 
अपने ही दुरितों = दुर्गुण, दुर्व्यसनों के कारण उसके आशीर्वाद को, वरदानों 
को ग्रहण नहीं कर पाते हैं | हमारी प्रार्थना की सफलता हमारे सत्प्रयत्न एवं 
आस्था पर, श्रद्धा पर सफल होती है | स्वामित्व की दृष्टि से उसका सामर्थ्य 
महान्‌ है। एक बार अकबर ने वीरबल से कहा-'वीरबल कोई ऐसा कार्य 
बताओ जिस मैं कर सकता हूं किन्तु परमात्मा नहीं कर सकता है |" वीरबल 
ने बड़े सहजभाव से कहा-“आप चाहें तो मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल 
सकते हैं किन्तु वह परमात्मा बड़ा दयालु है वह मुझे अपने राज्य से नहीं 
निकालता है |” वह मेरा प्यारा स्वामी है | गीताकार के शब्दों में- 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 


न त्वतूसमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव 
| ।]।43।| 
वह परमेश्वर ही चराचर जगत्‌ का पिता है, गुरु से बढ़कर गुरु और 
पूजनीय है | हे अतिशय विभूतिवाले ! तीनों लोकों में तेरे समान कोई दूसरा 
नहीं है, फिर तुझसे बढ़कर कैसे हो सकता है ? ऐसे स्वामित्व की दृष्टि से 
महान्‌ परमात्मा से हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी | 
5-स दाधार पृथिवी द्यातुतेमाम्‌ = वह (इस) भूमि और सूर्यादि को 
धारण कर रहा है | वह हमारा प्यारा प्रभु शक्तिमत्ता की दृष्टि से भी महान्‌ 
है। उसकी महान्‌ शक्तिमत्ता से ही विशाल ब्रह्माण्ड की रचना होती है। 
यजुर्वेद का वचन है- 
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नाभ्या आसीदन्तरिक्षं.शीर्ष्णो द्यौः समवर्त्तत। 

पद्‌भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ | ।3।।3 || 

उस परमेश्वर की सूक्ष्म शक्तिमत्ता से भूमि और सूर्यादि लोकों के 
मध्यभाग अन्तरिक्ष की रचना और उसके सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब लोकों के 
प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक उत्पन्न हुए हैं। पृथिवी के परमाणु 
कारणरूप सामर्थ्य से, शक्तिमत्ता से पृथिवी उत्पन्न की है तथा जल को भी 
उसके कारण से उत्पन्न किया है, उसने श्रोत्ररूप सामर्थ्य से दिशाओं को 
उत्पन्न किया है, इसी प्रकार सब लोकों के कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर 
ने सब लोक और उनमें बसने वाले सब पदार्थो को उत्पन्न किया है। यह 
सब उसकी शक्तिमत्ता के कारण हे | 

महाभारत शान्तिपर्व में उक्त भाव को इन शब्दों में वर्णित किया है- 

यस्याग्निरास्यं द्यौमूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः। 

सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः।। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का वचन है- 

“एतस्याक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः”। 

इसी अक्षर ब्रह्म के शक्ति सामर्थ्य में सूर्य और चन्द्र अपने-अपने 
स्थानों में ठहरे हुए है। 

उस ब्रह्म की शक्तिमत्ता की कितनी प्रशंसा की जाये, उसने अपनी 
शक्ति से ब्रह्माण्ड को धारण कर रखा है | कठोपनिषद्‌ में आलंकारिक ढंग 
से उसकी शक्तिमत्ता का वर्णन किया है- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रताक नेमाः विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति || कठ 5।।5।। 

वह ब्रह्म अपनी शक्तिमत्ता से, सामर्थ्य से सबको अपने शासन सूत्र 
में बांधे हुए है। और भी 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। 

भयदिन्द्रशच वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः।। कठ0 6।3।। 

इस प्रकार ईश्वर की शक्तिमत्ता से भी भक्त प्रभावित होकर यह आशा 
रखे कि वह सविता देव अवश्य दुरितों को दूर करेंगे तथा 'भद्र' प्राप्त करायेंगे | 

कस्मै देवाय-सुखस्वरूप परमात्मा के लिए महर्षि ने 'कस्मै' का अर्थ 
जो सुखस्वरूप किया है, वह शास्त्र सम्मत है। वैसे सामान्य लोगों के 
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विचारानुसार “कस्मै” का अर्थ 'किसके लिए' होना चाहिए, फिर 'सुखस्वरूप' 
अर्थ करने का आधार क्या है | वैदिक साहित्य का अध्ययन करें तो विदित 
होगा कि “कः के दो अर्थ है-'कः” का अर्थ है सुख = “कः सुखम्‌” निरुक्त 
70,22 के अनुसार है | ऐतरेय ब्राह्मणादि के अनुसार-'कः वै प्रजापतिः” कः 
नाम प्रजापति का है| उक्त के आधार पर महर्षि ने जो 'कस्मै देवाय' का 
अर्थ सुखस्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए किया है, वह उचित ही है। 

हविषा विधेम-ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से विशेष 
भक्ति किया करें | 

महर्षि ने 'हविषा' के दो अर्थ किये हैं, एक ग्रहण करने योग्य और 
दूसरा प्रदान करने योग्य। प्रथम लेना द्वितीय देना। वैसे 'हविषा' का 
सामान्यतः सामग्री से, वस्तु से अर्थ होता है। किन्तु महर्षि ने जो उक्त अर्थ 
किया है-उसका आधार क्या है ? पाणिनि महर्षि के धातुपाठ के अनुसार-*हु 
दानाऽदानयोः” धातु से 'हविषा' शब्द बनता है | इसके अनुसार (हु' के दो 
अर्थ हुए-प्रथम-दान, द्वितीय-ग्रहण करना | उपनिषद्‌ के वचनानुसार- 

“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्‌ महती विनिष्टः” केन 
उप, 2/5 इस मानव जीवन को पाकर कुछ जान लिया तो सत्य है, नही 
जान पाये तो महान्‌ विनाश है | यह वचन मानव जीवन की श्रेष्ठता को वर्णित 
करता है। अत: उसे जानना है, जिसने इस सृष्टि को धारण कर रखा है। 
वह विशाल है, वह अग्रज है, वह उत्पादक है, वह स्वामी है तथा शक्तिमान्‌ 
है, वह सब दृष्टियों से महान्‌ है- 

“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” यजु 3।//]8 
उस महान्‌ सामर्थ्यशाली परमेश्वर को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु से, दुःख से 
छूट जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग गति के लिए है नहीं | जीवन 
के इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही महर्षि ने-हविषा का अर्थ योगाभ्यास 
किया है, क्योंकि मृत्यु से, दुःख से छूटने के लिए योगाभ्यास ही ग्रहण करने 
योग्य उत्तम साधन है। योगाभ्यास के द्वारा व्यक्ति मोक्ष मार्ग का पथिक बन 
सकता है, भद्र' की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास आवश्यक साधन है | अतः महर्षि 
ने हविषा का अर्थ योगाभ्यास किया है। 

अब प्रश्न है योगाभ्यास की सफलता किस साधन से हो सकती है। 
उसका प्रमुख साधन है, अभ्यास और दूसरा साधन है उपासना | उपासना 
के द्वारा शरीर से ऊपर उठा जाता है, अन्तर आत्मा में प्रवेश किया जाता 
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है | यह सब ध्यान के अभ्यास से होता है | ध्यान की सफलता श्रद्धाभाव, समर्पण 
भाव पर अवलम्बित होती हे | समर्पण ही तो जीवन है | समर्पण क्या करें? 
भौतिक वस्तुएं फल, धन, रत्न, अन्न तो उस दाता की देन है, वह ईश्वर 
ही मुझे यह सब कुछ देता है, फिर भला मैं यह सब उसे कैसे समर्पित करूँ? 
फिर मैं तो मोक्ष मार्ग का पथिक बनना चाहता हूँ। मोक्ष मार्ग का साधन 
है--“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” 

मन ही मनुष्यो के बन्धन और मोक्ष का कारण होता है। कविवर 
तुलसीदास ने मन के चिन्तन पर क्या ही सुन्दर लिखा है- 

मन पछितैहें अवसर बीते। 

दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरू ही ते। 

सहस बाहु दसबदन आदि नृप बचे न कालबली ते। 

हम-हम करि धनधाम सँवारे, अंत चले उठि रीते। 

सुत बनितादि जानि स्वारथ-रत न रहु नेह सबहीं ते। 

अंतहूं तोहि तजेंगे पामर। तू न तजै अबही ते| 

अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते| 

बझै न काम-अगिनि तुलसी कहुँ विषय-भोग बहु घी ते।। 

तो यदि मुझे समर्पण करना है तो इस अपनी वस्तु मन को ही प्रभु 
को अर्पित कर दूँ | मन जब भौतिक वस्तुओं में आसक्ति करता है, प्रेम करता 
है तो नाना प्रकार के दुःख उठाता है। आज भौतिक वस्तु के प्रति 
अत्यधिक आसक्ति ने ही तो क्या आश्चर्यजनक दशा कर रखी है- 

इस दौर-ए-तरक्की के अन्दाज निराले हैं। 

जेहनों में अन्धेरे हैं सड़कों पे उजाले हैं।। 

अतः एक दूसरा मार्ग है मन को ईश्वरार्पण कर देना | मन की वृत्ति 
है-प्रेम करने की | यह प्रेम ईश्वर के प्रति हो जाये तो 'भद्र' की प्राप्ति सरलता 
से हो सकती है । अत: आवश्यकता है उसकी भक्ति करने की | तो योगाभ्यास 
ग्रहण करो, प्रेम समर्पित करो | 

इस प्रकार महर्षि ने हविषा का अर्थ जो योगाभ्यास और प्रेम किया 
है। वह सर्वथा उचित ही है | 
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ईश्वर स्तुतिप्रार्थनोपासना का तृतीय मन्त्र इस प्रकार है- 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यंस्य देवाः। 


यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम।। 


यजु 25//3 

ययः जो, आत्मदा = आत्मज्ञान का दाता, बलदाः = शरीर, आत्मा 
और समाज के बल का देने हारा, यस्य = जिसकी विशवे देवाः = सब विद्वान्‌ 
लोग, उपासते = उपासना करते हैं, और यस्य = जिसके प्रशिषम्‌ = प्रत्यक्ष 
सत्यस्वरूप शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं, यस्य = जिसका, 
छाया = आश्रय ही, अमृतम्‌ = मोक्ष सुखदायक है, यस्य = जिसका न मानना 
अर्थात्‌ भक्ति न करना ही, मृत्युः = मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम लोग 
उस कस्मै = सुख स्वरूप, देवाय = सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की 
प्राप्ति के लिए, हविषा = आत्मा और अन्तःकरण से विधेम = भक्ति अर्थात्‌ 
उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें | 


महर्षि ने उक्त अर्थ के द्वारा प्रत्येक उपासक को यह उत्तम प्रेरणा 
दी है- 

वह ईश्वर महान्‌ दाता है। वह ईश्वर ही उपास्य है। 

उस ईश्वर का न्याय मान्य है। उस ईश्वर की शिक्षा मान्य है। 

उसका आश्रय ही अमृत है। उस का न मानना दुःख है। 

ऐसे उस महान्‌ ईश्वर को समर्पण करने योग्य वस्तु हमारे पास 
अन्तःकरण है | 

ग्रहण करने योग्य आत्मा है । आत्मोन्नति ही प्राप्तव्य है। 


महर्षि ने उपासक के हृदय में परमात्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा भाव उत्पन्न 
करने के लिए इस मन्त्र में ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है | पूर्ण भक्ति 
भाव के साथ, तन्मयता के साथ, अर्थ सहित मन्त्र का पाठ करने से उत्तम 
लाभ प्राप्त होता है | निरुक्त का वचन है- 


FP वह. . ८. -.. वाहक ०... १६ “>. बा + ७. ७. 


CYT -* ७५..%७/ ९ .9%) * 


आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ | 57 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌। 


योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा |।6।8 

जो मनुष्य मात्र वेद मन्त्र का पाठ करके उसके अर्थ को नहीं जानता 
है, वह मात्र भार को ढोने वाले स्थाणु = जड़ भाव के समान मूर्ख मनुष्य 
है । जो मन्त्रों के अर्थ को जानता है वह (तदनुकूल आचरण से) पवित्रात्मा 
होकर, संसार के सम्पूर्ण कल्याण एवं आनन्द को प्राप्त करता है। तात्पर्य 
यह है कि-ज्ञानं भारः क्रियां बिना”। 

बिना क्रिया के या अर्थ ज्ञान के ज्ञान मात्र भार है। क्रिया शून्य या 
वाक शूर इसमें सफल नहीं होते हैं। इस प्रकार उक्त वचन का भाव यह 
है कि मन्त्रार्थ ज्ञान रस प्रदान करता है, आनन्द देने वाला होता है। अतः 
मन्त्र पाठ करते समय उसके अर्थ में तल्लीन होने का अभ्यास उपासक को 
अवश्य करना चाहिए | इससे मन इधर-उधर भटकता भी नहीं है, साथ ही 
आनन्द में लीन होता है। ऋषि कृत मन्त्रार्थं का वैशिष्ट्य तो विशेष 
'आनन्ददायी होता है | महर्षि दयानन्द कृत इस मन्त्र के अर्थ का वैशिष्ट्य 
इस प्रकार है- 


यः आत्मदाः = जो आत्मज्ञान का दाता। 

सामान्यत व्यक्ति इसका अर्थ आत्मा को देने वाला करते हैं, किन्तु 
महर्षि ने इसका अर्थ आत्म ज्ञान का दाता किया है | निश्चय से महर्षि दयानन्द 
की यह सर्वतोमुखी ऋषि बुद्धि का ही चमत्कार है | यजुर्वेद अध्याय 32 का 
आठवां मन्त्र है- 

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ | 

तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्व. सऽओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु | । 

यह मन्त्र त्रैतवाद को पुष्ट करता है- 

समस्त संसार का एक मात्र आश्रय है। 

हृदय-गुफा में मेधावी जन साक्षात्‌ करते हैं। 

जिस ब्रह्माण्ड में वह ओत प्रोत रहता है। 


ईश्वर, जीव, प्रकृति ये तीन तत्व अनादि हैं, जन्म रहित हैं। वेद, 
उपनिषद्‌ आदि में अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं, जो इन तत्वों को अनादि वर्णित 
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करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 4/5 में लिखा है-- 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां सरुपाः। 

अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः | | 

इसमें तीन अज तत्वों = अनादि तत्वों का वर्णन है। एक 
सत्व-रज-तम रूप प्रकृति, जो भोग्य रूपा है, दूसरा भोगने वाला अज अर्थात्‌ 
जीवात्मा, तीसरा न भोगनेलवाला अज = परमात्मा | ऋग्वेद के ] |64 |20 
के “द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः0” आदि मन्त्रानुसार ही उक्त उपनिषद्‌ वचन 
भी ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीन तत्वों को अज = अनादि वर्णित करता 
है | इस तथ्य के अनुसार वह परमात्मा आत्मा को देने वाला हो नहीं सकता | 


अतः महर्षि ने आत्मदा का अर्थ जो आत्म ज्ञान का दाता किया है, वह पूर्णतः 
समीचीन है | 

वैसे भी यह सर्वविदित हे कि इस आत्मा को, कल्याणार्थ शरीर की 
प्राप्ति, परमेश्वर की ही कृपा से है | शरीर, मानव-शरीर प्राप्त होने पर ही 
जीवात्मा को आत्म-बोध, आत्मज्ञान होता है | अतः महर्षि ने 'आत्मदा' का 
अर्थ जो आत्म ज्ञान का दाता' किया है वह युक्ति युक्त है | 

बलदा: = शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा | निश्चय 
से बल के तीन रूप होते हैं-शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक | आर्यसमाज 
का छठा नियम है--“संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य. 
है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।” 

वैसे भी जीवन की वास्तविक उन्नति शारीरिक उन्नति नहीं है | शरीर 
में बल हो किन्तु आत्मा में बल न हो तो व्यक्ति संकल्प हीन हो जाता हे | 
उसमें किसी कार्य को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय नहीं होता है | माखनलाल 
चतुर्वेदी ने लिखा है-- 

विश्व है असि का, नहीं संकल्प का है। 

हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है।। 


आत्मबल से हीन व्यक्ति स्वल्प कष्ट आने से भयभीत हो जाता है, 
निराशा हो जाता है- 


आशा सर्वोत्तम ज्योतिः निराशा परमं तम: ।। 
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आशा सर्वोत्तम प्रकाश है, यह प्रकाश आत्मबल से ही प्राप्त होता है। 
उपनिषद्‌ का वचन है-“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” ।मुण्डक, 3।2|4 

यह आत्मा बलहीन (शारीरिक एवं आत्मिक) के द्वारा प्राप्तव्य नहीं 
है| कालिदास का वचन है-*शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌”। 

शारीरिक स्वास्थ्य ही धर्मसाधन अर्थात्‌ आत्म उन्नति के लिए 
आवश्यक है | 

आर्यसमाज का नवम नियम है-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से 
सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी 
चाहिये |” 

शरीर उन्नत हो, आत्मा उन्नत हो। इस व्यक्तिगत साधना की 
सफलता, पूर्णता सामाजिक उन्नति के बिना असम्भव है | जिस मार्ग पर, जिस 
विचारधारा को आप जीवन की उन्नति का साधन समझते हैं, उस 
विचारधारा वाले अन्य लोग न हो, समाज के लोग न हो तो हम चाहकर 
भी उस विचारधारा पर न चल पायेंगे | सभी आसुरी विचारधारा के लोग हों 
तो उसके मध्य में देवत्व विचारधारा वाले शान्ति से नहीं रह सकते हैं | वहां 
सत्य बोलना भी सह्य नहीं होता है | इतिहास प्रसिद्ध सत्य है कि-लैटीमार 
को सत्य के कारण असत्यवादियों ने रुई से लपेट कर आग की लपटों 
में धकेल दिया। ब्रूनो कहता था कि सूर्य पृथिवी के गिर्द नहीं घूमता, पृथिवी 
सूर्य के गिर्द घूमती है, उसे लट्टों से बाँधकर जिन्दा जला दिया | गैलिलियो 
पृथिवी को चपटी न कहकर गोल कहता था, उसएऐ जेल में डाल दिया 
गया। वर्तमान में ही सलमान रशदी तथा तसलीमा नसरीन की सत्य 
वैज्ञानिक बातों को भी स्वीकार नहीं करके उनको जान से मारने का फतवा 
जारी कर दिया है। सत्य ही कहा है कि मात्र शारीरिक, आत्मिक ही बल 
नहीं अपितु सामाजिक बल की प्राप्ति पर ही जीवन की सम्पूर्ण सफलता निहित 
रहती है | अतः महर्षि ने 'बलदाः' का अर्थ शरीर, आत्मा और समाज के बल 
का देने हारा उचित ही किया है। 

यस्य विश्वेदेवाः उपासते = जिसकी सब विद्वान्‌ लोग उपासना करते 
हैं| 

यह संसार बड़ा विशाल है| इस विशाल विश्व में जितने महापुरुष 
हुए हैं, ऋषि-मुनि हुए हैं सभी ने उस परमात्मा की स्तुति किसी न किसी 
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रूप में की है | उस परमेश्वर की उपासना से उन्हें आत्मिक बल का सम्बल 
प्राप्त हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने भी उस परमेश्वर की उपासना 
की है, योगीराज श्रीकृष्ण ने भी उसकी उपासना कर अपने को धन्य माना 
है | किसी कवि की यह रचना है-- 

यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः 

वेदसागंपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। 

ध्यानावरिथत तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। 

वर्तमान समय में विज्ञान की प्रगति में अन्धे हुए मनुष्य उस परमात्मा 
की सत्ता को भूल जाते हैं | जबकि विज्ञान सृष्टि के उन अज्ञात नियमों की 
खोज करता है जिन नियमों से सृष्टि चल रही है | विज्ञान नियमों को स्वीकार 
करता है किन्तु नियामक को स्वीकार न करे यह तो आश्चर्य है | महान्‌ 
वैज्ञानिकों ने सृष्टि के अद्भुत रहस्यों को खोज करके उसकी सत्ता को 
केवल स्वीकारा ही नहीं अपितु उसके आगे वे नतमस्तक हो, उसकी उपासना 
भी करते हैं। अकबर इलाहाबादी ने लिखा है- 

भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, 

बस खुदा समझा है उसने बर्क और भाप को। 

बर्क गिर जायेगी इक दिन और उड़ जायेगी भाप, 

देखना अकबर बचाये रखना अपने आप को।। 

विश्वेदेवाः = विश्व के ये जड़ देवता सूर्य, चन्द्रादि भी सब उसके 
अनुशासन में उसी ईश्वर के सामर्थ्य से प्रकाशित हैं- 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः।। कठ. 6।3 | 

इतना ही नहीं उस परमेश्वर के प्रकाश से ही ये जड़ देव तेज युक्त 


न तत्र Bes भाति न.न्द्र तारक, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव सर्व, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 


कठ. 5।।5।|। 
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यस्य प्रशिषम्‌ -- जिसके प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन और न्याय अर्थात्‌ 
शिक्षा को मानते हें | 

परमेश्वर के अनेक नामों में एक नाम यम भी है | “नियम्यते इति यमः” 
जो परमेश्वर सब को नियम से रखता है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, 
यही उसका सत्यस्वरूप शासन है यही उसका सत्य खरूप शासन है, यही 
न्याय व्यवस्था है। यह उसकी महान्‌ शिक्षा है, जिसे आस्तिक नास्तिक 
विज्ञ-अज्ञ सभी स्वीकार करते हैं | सत्य तो यह है कि परमात्मा के ऋत 
नियमों बदलने की सामर्थ्य किसमें है | जन्म-मृत्यु का चक्र सभी को स्वीकार 
करना ही पड़ता है | कर्म-स्वातन्त्र्य तो जीवात्मा को प्राप्त है, किन्तु फल 
उस जगन्नियन्ता के हाथ में है। क्या हमारा प्रतिदिन का अनुभव हमें यह 
नहीं बताता है कि 'कुछ कार्य हमारे न चाहते हुए भी होते हैं, कौन चाहता 
है कि सिर के बाल सफेद हों, इन्द्रियों की शक्ति शिथिल हो, युवावस्था समाप्त 
हो, जीवन की चाल रुक जाये, न चाहकर भी यह सब होता रहता है | अगला 
शरीर कौन सा मिलेगा-हमें इसका बोध कहां है ? क्या हम इस बोध को 
अनायास पा सकते हैं ? आत्मा तो अजर अमर है | शरीर ही नश्वर है-शरीर 
एक चोला है, आत्मा तो वही रहता है केवल मात्र चोला बदला करता है। 
किसी ने ठीक ही तो लिखा है- 


तारे कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। 


पर कहती है खामोशिये शमशां मुर्दा वो ही है सिर्फ कफन बदला 
है।। 


जो कुछ जीवन पर्यन्त करते हैं, वह सब सूक्ष्म शरीर के साथ रहता 
हे, उसी के आधार पर अगला शरीर ईश्वरीय व्यवस्था, न्याय अथवा शासन 
से प्राप्त होता है वहाँ कर्म फल व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं होती है, वहाँ 
सिफारिश भी नहीं चलती है | कोई मित्र, बन्धु बान्धवादि भी सहयोग नहीं 
कर सकते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है | अथर्ववेद 
2।3 |48 का वचन है- 

न किल्विषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रैः सममान एति। 

अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पक्वः पुनराविशति।। 

अतः महर्षि ने प्रशिषम्‌ का जो- प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन और न्याय 
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अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं, यह अर्थ जो किया है, वह उस परमेश्वर की व्यवस्था 
में आस्था रखने वाला है, सर्वथा उचित हे | 

यस्य छाया अमृतम्‌ = जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है | 

इस संसार संसार में एक परमेश्‍वर का आश्रय ही तो मोक्ष सुखदायक 
= आनन्ददायक है | अन्य सभी भौतिक वस्तुयें क्षणिक सुख देने वाली हैं। 
यजुर्वेद का मन्त्र है- 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।। यजु 34।8 

अज्ञान से पृथक सूर्य के समान तेजस्वी उस सर्वव्यापक महान्‌ पुरुष 
को जानकार ही मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। उसके आश्रय के बिना 
अन्य कोई मोक्ष का मार्ग ही नहीं है | 

जो ईश्वर का आश्रय प्राप्त कर लेता है उसे संसार में मृत्यु का दुःख 
भी नहीं व्यापता है | अनेक महान्‌ आत्माओं ने मृत्यु का मुस्कारते हुए वरण 
किया है | क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर का आश्रय महान्‌ सुखदायक अनुभव 
कर लिया है। इतिहास प्रसिद्ध घटना है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में 
एक गंग कवि भी थे | वे कभी अकबर की मिथ्या प्रशंसा नहीं करते थे | अकबर 
उनसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था | खुशामदियों ने एक समस्या की पूर्ति 
करवाने की सलाह दी। समस्या थी- 

“मिली आस करें सब अक्कबर की”। 

ईश्वर भक्त गंग कवि भला इस चतुराई के आगे कैसे झुकते । उन्होंने 
समस्या पूर्ति की- १ 

कवि “गंग” तो ,एक गोविन्द भजै, वह संक न माने जब्बर की। 

जिनको न भरासो हो प्रभु को, मिली आस करैं वे अक्कबर की || 

समस्या पूर्ति यदि अकबर के प्रशंसा में होगी तो बहुत बड़ा पुरस्कार 
मिलेगा, न की गयी तो बड़ा दण्ड भी मिलेगा, यह घोषणा सुनकर भी प्रभू 
को एक मात्र आश्रय समझने वाले कवि गंग ने निर्भीकता के साथ उक्त वचनों 
में समस्या पूर्ति की। अकबर इस अपमान को न सहन कर सका | वर्तमान 
काल में तथाकथित लोग चन्द बोटों की प्राप्ति के लिए अकबर को महान्‌ 
समझने वाले उस अकबर की महानता का नमूना देखें | उन्होंने गंग कवि 
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| को, निरपराध गंग कवि को मृत्यु दण्ड दिया, जो कि पागल मस्त हाथी के 
द्वारा प्राप्त होना था | ् 
ईश्वर के आश्रय को स्वीकार करने वाले उस प्रभु भक्त की मस्ती 
देखिये, यह मस्ती आनन्द की, जगज्जननी मां के आश्रय की है | उधर पागल 
हाथी गंगा कवि को कुचलने को बढ़ रहा है, और गंग कवि आनन्द में 
निमज्जित हो गा उठते है- 
देवन को दरबार जुर्‌यौ, वहां पिंगल छन्द बनाय के गायो। 
काहू पे अरथ कियो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। 
मृत लोक में है एक गुनी कवि, और गंग को नाम सभा में सुनायो। 
चाह भई परमेश्वर को, तब “गंग” को लेन गनेस पठायो।। 
मृत्यु सामने खड़ी हो तब भी यह आनन्द, यह मस्ती, ईश्वर का आश्रय 
प्राप्त करने वाले को सुलभ है | ऐसे ईश्वर भक्त ही मोक्ष के अधिकारी बनते 
हैं, आवागमन के चक्र से छूटते हैं । 
यस्य मृत्युः = जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही मृत्यु 
आदि दुःख का हेतु है | 
बहुत से लोग केवल ईश्वर को मानते ही है, वाणी मात्र से उसकी 
सत्ता को स्वीकार करते है किन्तु भक्ति = उसके आदेशों का पालन नहीं 
करते हैं, अथवा उसकीउपासना करके अपने अन्तःकरण को पवित्र नहीं करते 
है, आत्मिक बलं नहीं प्राप्त करते हैं, वे मृत्यु को, मृत्यु के दुःख को प्राप्त 
होते हैं | उनके लिए मृत्यु वह आनन्द नहीं है जो उसका आश्रय प्राप्त करने 
वाले को होती है | उसका आश्रय पाने वाला तो आपत्तियों को प्रणामपूर्वक 
मांगता है - 
नमोऽस्तु ते निऋते तिग्मतेजे, अयस्मयान्‌ विचृताबन्धपाशान्‌। 
यमो मह्य पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो मृत्यवे।। 
अथर्व) 6।63।2।। 
हे विपत्ति देने वाले प्रभो ! मैं न मांगू तो भी मेरे जन्म जन्मान्तरों 
के कर्मो के अनुसार आप मुझे विपत्तियाँ दुःख देंगे। मैं आपके आश्रय को 
पाकर, आपकी भक्ति करके अच्छी प्रकार समझ गया हूँ कि ये समस्त 
विपत्तियाँ मेरे लोहे के समान मजबूत, कठोर बन्धन के पाश को ढीला करने 
वाली है | अतः मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ | यह दृढ़ता ईश्वर भक्त में अनायास 
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आ जाती है | अतः महर्षि ने ठीक ही लिखा है-उसको न मानना अर्थात्‌ 
भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुःख का हेतु है। 

कस्मै देवाय > सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की 
प्राप्ति के लिए | 

निरुक्त के अनुसार--“कः सुखः' इस आधार पर 'कस्मै' का अर्थ सुख 
स्वरूप उचित ही किया गया है | ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार-- 

“कः वै प्रजापतिः” कः का अर्थ प्रजापति है | निश्चय से संसार सम्भूत 
विविध पदार्थो का ज्ञान, उनसे आनन्द प्राप्ति का बोध, सृष्टि के अज्ञेय तत्वों 
का ज्ञान आदि सभी ईश्वरीय कूपा से है। वह ही-“सः पूर्वेषामपि गुरुः 
कालेनानवच्छेदात्‌” योग दर्शन के इस वचन के अनुसार भी आदि सृष्टि 
में समस्त ज्ञान को देने वाला ही सुखस्वरूप परमात्मा है | हमारी यह स्तुति, 
प्रार्थना, उपासना उसी सुखस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, यही 
तथ्य है, वास्तविकता है, जीवन का लक्ष्य है तथा पूर्ण सत्य है। 

हविषा विधेम-आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा 
पालन करने में तत्पर रहें। 

“हू दानादनयोः आदाने चेत्येके” के अनुसार हविषा शब्द में एक देना 
होगा तथा एक आदान ग्रहण करना अर्थ होना चाहिए | 

महर्षि दयानन्द ने 'हविषा' के दो अर्थ किये हैं-'आत्मा और 
अन्तःकरण'। उस महान्‌ ईश्वर की ओर स्वयं को आत्मानुभूति की प्राप्ति 
अन्तःकरण अर्थात्‌ शरीर की प्राप्ति से होती है। शरीर साधन है, इस ज्ञान 
को प्राप्त करने के लिए, पवित्र अन्तःकरण से ही आत्मा और परमात्मा का 


|| बोध होता है | अन्तःकरण की पवित्रता समर्पण भाव से अनायास उपलब्ध 


होती है | अतः समर्पण के योग्य हवि हमारे पास अन्तःकरण है | ग्रहण करने 
योग्य हविः हमारे पास आत्म तत्त्व है | शरीर तो मात्र नश्वर है | यजुर्वेद की 
वाणी है- - 

तव शरीरं पतयिष्णुः अर्वन्‌ तव चित्तं वात इव ध्रजीयान्‌। 

तव श्ृगांणि विष्ठिताः पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति।। यजु 29/22 

हे जीवात्मन्‌ ! मेरा शरीर पतनशील है व चित्त वायु के समान चञ्चल 
है, तेरी इन्द्रियाँ विशाल विषय वासनाओं के वन में स्वतन्त्रता के साथ विचरण ||: 
कर रही हैं। 
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वेद के उक्त वचन से यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि अन्तःकरण को, 
शरीर को समर्पित कर देना ही उत्तम है, तभी यह वासनाओं से विरत होकर 
आनन्द को प्राप्त करने का पात्र बनेगा | ग्रहण करने योग्य यह संसार नहीं 
है, विषयानन्द नहीं अपितु ग्रहण करने योग्य आत्मा है, आत्मानन्द है| अतः 
आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति अर्थात्‌ आज्ञापालन | 'भज्‌ सेवायाम्‌” धातु 
से भक्ति शब्द बनता है । सेवा का तात्पर्य आज्ञा पालन से है | वेद की, परमेश्वर 
की आज्ञा है- 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। यजु0 40 |2 | 

कर्म करते हुए ही समस्त आयु तक जीने की इच्छा रखनी चाहिये | 
यहां कर्म करने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है | इस प्रकार निष्काम 
कम करें कि ये कर्म बन्धन के कारण नहीं बनें | यह निष्काम कर्म तभी सम्भव 
है, जब जीवन ईशवरार्पण हो जाता है | आत्म-बोध होने पर ही समर्पण का 
भाव आ जाता है | ईश्वर की भक्ति केवल ईश्वर का नाम रटने में नहीं, कीर्तन 
मात्र करने में नहीं है अपितु उसकी सच्ची भक्ति तो आज्ञा-पालन में ही 
है| 


सामान्य जीवन में या लोक व्यवहार में यह देखते हैं कि एक पिता 
अपने उसी पुत्र से प्रसन्न रहता है जो पिता के आदेश का पालन करता 
है | उसी को पिता चाहता है, उसको ही अपनी सम्पत्ति देता है | इसी प्रकार 
ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने वाला ही सच्चा भक्त होता है। भक्ति से 
तात्पर्य आज्ञा पालन है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महर्षि ने 
उक्त मन्त्र का जो सारगर्भित अर्थ प्रस्तुत किया है वह पूर्ण समीचीन है। 

यह मन्त्र हमें 'दान' के अहं (कि हम बड़े दानी हैं, हमसे बढ़कर दाता 
कोई नहीं है।) का विनाश करता है। वह प्रभु बड़ा दाता है, उसने हमें 
आत्म-ज्ञान के लिए सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त शरीर और संसार दिया है | 
शरीर ही नहीं वह 'बलदा:' है, उसने ही हमें वह शक्ति दी है, बल दिया 
है कि हम महान्‌ कार्य करने में समर्थ है। हम आत्मचिन्तन करेंगे तो हमें 
बोध होगा कि देने का हमारा अहं मिथ्या है। उसके दान के आगे हमारा 
दान कुछ नहीं है। 


पध 
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गत लेख में ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के तृतीय मन्त्र-“यः आत्मदा 
बलदा.” पर महर्षि दयानन्द कृत अर्थ की सार्थकता वर्णित की थी। महर्षि 
दयानन्द साक्षात्‌ मन्त्र-द्रष्टा थे | उनके द्वारा किये गये अर्थ के गौरव को 
चिन्तन, मनन द्वारा करना प्रत्येक आर्य का कर्त्तव्य है | इसी विचारधारा के 
अनुसार हम इस प्रयास में संलग्न है | हमारा यह प्रयास कितना सार्थक हो 
रहा है, यह तो हमारे पाठक ही जान सकते हैं। 

आइये, अब चतुर्थ मन्त्र पर विचार करें- 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव | 

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।। 

युज. 23।3 

यह मन्त्र यजुर्वेद अध्याय 23 का तृतीय मन्त्र है। महर्षि ने संस्कार 
विधि में इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है- 

यः = जो प्राणतः = प्राणवाले और निमिषतः = अप्राणिरूप जगत्‌ 
= जगत का महित्वा = अपने अनन्त महिमा से एक इत्‌ = एक ही राजा 
= विराजमान राजा बभूव = है यः = जो अस्य = इस द्विपदः = मनुष्यादि 
और चतुष्पदः = गौ आदि प्राणियों के शरीर की ईशे = रचना करता है, 
हम लोग उस कस्मै = सुख स्वरूप देवाय = सकलैश्वर्य के देने हारे परमात्मा 
के लिए हविषा = अपनी सकल उत्तम सामग्री से विधेम = विशेष भक्ति करें | 

इस मन्त्र में ध्यान देने योग्य निम्न बातें हैं- 

उस परमात्मा की महान्‌ महिमा है। वह जड़ चेतन का अपनी महिमा 
से अकेला ही राजा है अर्थात्‌ उसे सृष्टि की रचना में, सृष्टि के शासन में 
किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है | वही परमेश्वर मनुष्यादि और 
गौ आदि प्राणियों के शरीर की भी रचना करता है। संसार में समस्त ऐश्वर्य 
का प्रदाता भी वही है। इस प्रकार जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब उस 
ईश्वर की महान्‌ देन है | उसके द्वारा प्रदत्त को हम ग्रहण करे तथा गृहीत 
सामग्री को समर्पित करते हुए, उस-“महतो महीयान्‌” की भक्ति करें ! 
यजुर्वेद अध्याय 3] का ।8वां मन्त्र है- 
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वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।। 

मैं उस सर्वत्र परिपूर्ण पुरुष को जानता हूं जो महान्‌ से महान्‌ है, 
सूर्यादि तेजस्वी पदार्थो की रचना करने वाला है, वह स्वप्रकाशस्वरूप है, 
अज्ञानान्धकार अर्थात्‌ अविद्यादि दोषों से रहित है। अतएव ऐसे महान्‌ 
परमेश्वर को जानकर ही महान्‌ दुःख मुत्यु को पार कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त 
कर सकते हैं| “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” = अर्थात्‌ ईश्वर की भक्ति के 
अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति का, सांसारिक बन्धन से छूटने का, आवागमन 
के चक्र को समाप्त करने का मार्ग नहीं है। 

उक्त मन्त्र के अभिप्राय को ही स्पष्ट करने वाला यह चतुर्थ मन्त्र है| 
महर्षि दयानन्द कृत अर्थ का वैशिष्ट्य इस प्रकार है 

यः प्राणतो निमिषतो = जो प्राणवाले और अप्राणिरूप | 

महर्षि ने 'प्राणतो' का अर्थ तो प्राणवाले किया हे | किन्तु 'निमिषतो' 
का अर्थ पलक झपकने वाला न करके अप्राणिरूप क्यों किया है ? निश्चय 
से धातु कोश के अनुसार निमिष का अर्थ 'पलक झपकने वाला' ही होता 
है। 

महर्षि ने 'प्राणतो' का अर्थ प्राण वाले किया है, और प्राणवाले से तात्पर्य 
चेतन प्राणी ही होता है। चेतन प्राणी है तो देखने के लिए नेत्र होंगे तो नेत्र 
संचालन भी आवश्यक है, यह नेत्र संचालन की क्रिया पलक झपकने के साथ 
होती है। वह परमपिता परमात्मा केवल चेतन जगत्‌ का ही स्वामी नहीं है 
अपितु अचेतन जगत्‌ का भी वही स्वामी है | अतः महर्षि ने प्राणतः प्राणवाले 
कहा तथा निमिषतः अप्राणिरूप यह अर्थ अर्थापत्ति के आधार पर किया हे | 
अर्थापत्ति को शास्त्रों में प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणों में माना गया है | अतः महर्षि 
का 'निमिषतः' का अर्थ अप्राणिरूप करना पूर्ण तर्क सगंत है | 

वैसे भी 'निमिषतः' का अर्थ पलक झपकने वाले करने से प्राणतः = 
प्राणवाले क्या पलक झपकने वाले नही होते हैं ? अर्थ गौरव की रक्षार्थ भी 
प्राणवाले के बाद अप्राणिरूप अर्थ करना औचित्य की सीमा में ही आता है। 

अथर्ववेद काण्ड ।], सूक्त 4 का ।0 वां मन्त्र है- 

प्राणः प्रजा अनुवस्ते पुत्रमिव प्रियम्‌। 

प्राणी ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न।। 

जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को वस्त्र से आच्छादित करता है, ऐसे ही 
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प्राण मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंग आदि प्रजाओं के शरीरों में व्याप्त होकर 
बस रहा है | यत्‌ च प्राणति = और जो जंगम वस्तु चलन आदि व्यापार कर 
रही है तथा यच्च न = जो स्थावर वस्तु प्राण रहित है अतः संचलन के व्यापार 
से रहित है उस सब का प्राणः सर्वस्य ईश्वर: = उस चराचर स्वरूप जगत्‌ 
का चेतन स्वरूप प्राण (प्राणो हि प्रजापतिः-शतपथ) प्राण ही ईश्वर है अर्थात्‌ 
सब का प्रेरक स्वामी हे | 

उक्त मन्त्र में स्पष्ट ही प्राणवाले से चेतन जगत तथा प्राण रहित को 
अचेतन जगत्‌ं कहा है तथा इनका स्वामी ईश्वर कहा गया है | इस दृष्टि 
से महर्षि का अर्थ सगंत सिद्ध होता है | 

शास्त्रों में-“प्राणाय नामो यस्य सर्वमिदं वशे” (अथर्व0 ।] |4 ॥) 
के अनुसार प्राण नाम ईश्वर का भी है | तो प्राण क्या है, शरीर के लिए उसका 
क्या महत्त्व है, यह जान लेना आवश्यक है | निश्चय से प्राण से तात्पर्यं उस 
शक्ति से है जिससे शरीर के अगं-प्रत्यंग में गति आती है | गति ही तो जीवन 
का लक्षण है | यद्यपि प्राण द्वारा सञ्चालित गति को दिशा देने वाला जीवात्मा 
है | इतना होने पर भी जीवात्मा से भिन्न गतिशील तत्व प्राण का अपना विशेष 
महत्व है | इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कार है, कार का चलाने वाला 
भी है किन्तु कार में गति पेट्रोल के माध्यम से होती हे | बिना पेट्रोल के कार 
गति शून्य होती है। कार हो, पेट्रोल भी हो लेकिन बिना चालक के कार 
में गति नहीं होती है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था ईश्वर ने शरीर में जीवात्मा 
एवं प्राण दोनों की समन्वयात्मक रूप से की है | इससे यह स्पष्ट है कि प्राण 
गतिशीलता, चेतनता, संचालन को देने वाला है | वह ईश्वर मात्र चेतन जगत्‌ 
का ही नहीं अपितु अप्राणिरूप = अचेतन जगत्‌ का भी स्वामी है | इसी तथ्य 
को स्पष्ट करने के लिए महर्षि ने प्राणवाले कहने के अनन्तर निमिषतः का 
अर्थ अर्थापत्ति के आधार पर, जो 'अप्राणिरूप जगत्‌' अर्थ किया है, वह 
समीचीन है। 

जगतः महित्वा एक इत्‌ राजा बभूव = जगत्‌ का अपनी अनन्त महिमा 
से एक ही विराजमान राजा है | 

निश्चय से वह परमेश्वर ही चेतनाचेतन जगत्‌ का अपनी विशाल 
महत्ता से अकेला ही विराजमान = संसार में व्यापक (सर्वव्यापक) राजा है, 
स्वामी है या अधिष्ठाता है | अतएव वह एक ही नमन योग्य है | अन्य कोई 
भी उसके समक्ष नमस्कार करने योग्य नहीं है। वही राजा है, एक है, अनेक 
नहीं- 
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दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्य: | 
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा, दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ | | 

अथर्व. 2।2। || 
जो दिव्यः गन्धर्वः = आश्चर्यकारक गन्धर्व (गां भूमिं धारयतीति 
गन्धर्वः) भुवनों का धारण करने वाला है वही विक्षु = पजाओं में नमस्यः = 
नमस्कार करने योग्य है और ईड्यः = प्रशंसनीय = स्तुति करने योग्य है। 
हे दिव्यदेव = हे अद्भुत परमेश्वर ! तं त्वा = उस आपको मैं ब्रह्मणा = 
ज्ञान द्वारा यौमि = प्राप्त होता हूँ नमस्ते अस्तु = आपको नमस्कार हो। ते 
सधस्थम्‌ = तेरा वास, निवास दिवि = प्रकाशमान्‌ चराचर जगत्‌ में है। 
उक्त मन्त्र भी उसको एकमात्र चराचर जगत्‌ का अधिष्ठाता वर्णित 
कर रहा है। यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्‍न उठ सकता है कि वह अकेला है, 
एकमात्र है, तो समस्त विश्व की रचना, पालन तथा विनाश कैसे कर देता 


है? 


इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है | अल्पशक्ति वाले, अल्प सामर्थ्य 
वाले, साकार एकदेशीय व्यक्ति को किसी रचना के लिए हाथ-पैर आदि 


साधनों की आवश्यकता होती है | किन्तु सर्व शक्तिमान, सर्वसामर्थ्यवाले, 
निराकार सर्वव्यापक को सृष्टि-रचना के लिए किसी भी साधन की 
आवश्यकता नहीं होती है | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 3 ||9 का वचन इस तथ्य 
का समाधान इन शब्दों में करता है- 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः संश्ृणोत्यकर्णः। 

तथा-नतस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समश्चाम्यधिकश्च हश्यते। 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।। 
श्वेताश्वतर 6 |8 

वह बिना हाथों के पकड सकता है, बिना पैरों के चल सकता है, वह 
बिना आंखों के देख सकता है और बिना कानों के सुन सकता है | उसका 
कोई कार्य कारण नहीं है। वह अपने स्वाभाविक ज्ञान, बल, क्रिया के द्वारा 
सम्पूर्ण कार्य कर लेता है | सन्तु तुलसीदास ने उक्त को इन शब्दों में प्रकट 
किया है-- 

बिनु पग चले, सुने बिनु काना। बिनु कर कर्म करे विधि नाना। 

आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वकता बड़ जोगी।। 

इस प्रकार वह समस्त चराचर जगत्‌ का अपने सामर्थ्य से तेजस्वी 
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राजा है | वही स्तुत्य है, वही उपास्य है | यः अस्य द्विपदश्चतुष्पदः ईशे = 
जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है | 

वह मात्र चराचर जगत्‌ का स्वामी ही नहीं है अपितु संसार के सभी 
प्राणियों के शरीर की भी रचना वही अपने सामर्थ्य से करता है | प्रत्येक मानव 
को शरीर रचना के अद्भुत कौशल को देखना चाहिए | देखने के लिए नेत्र 
है तो विविध दृश्य भी है, सुनने के कान है तो अनेक श्रवणेन्द्रियों को तृप्त 
करने वाले उपकरण भी है, नाना सौन्दर्य भी हैं, स्वाद के लिए जिहा है 
तो-कटु, तिक्त, अम्ल, लवण, मधुरादि पदार्थ भी उपलब्ध है, सूंघने के लिए 
नासिका है तो विविध सुगन्ध संयुक्‍त पदार्थ भी है, स्पर्श के लिए त्वचा है 
तो मृदु, कोमल वस्तुओं का संयोजन भी है | इतना ही नहीं पदार्थों तक पहुँचने 
के लिए पैर है, ग्रहण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हाथ है, चिन्तन 
के लिए मन, निश्चय के लिए बुद्धि, जीवन के लिए प्राण आदि सभी शरीर 
को साधन प्राप्त हैं | इनमें से एक के अभाव की कल्पना कीजिये तो जीवन 
कैसा होगा अनुभव कीजिये | 

आन्तरिक दृष्टि से शरीर की सुखद यात्रा के साधनों को देखिये, अन्न 
खाने के लिए मुख एवं दांतों का निर्माण (ये दांत मुख के सौन्दर्य को भी 
स्थित रखते हैं तथा साथ ही भोजन को पाचन योग्य भी बनाते हैं, इसके 
अतिरिक्त वाणी को स्पष्ट, मधुर भी बनाने में सहायक हैं) भीतर स्थित पाचन 
यन्त्र, रक्‍त निर्माण, शोधन एवं शरीर में सर्वत्र व्याप्त करने का साधन, मल 
निष्कासन-साधन, रक्‍त, मज्जा अस्थि निर्माण यन्त्र, शरीर के लिए आवश्यक 
ओजादि का निर्माण यन्त्र आदि अद्भुत, नियमित तथा प्रत्येक मानव में एक 
सी प्रक्रिया वाले इन तत्त्वों का निर्माण क्या मानव द्वारा सम्भव है ? नहीं, 
कदापि नहीं | ऐसा ही निर्माण पशु, पक्षी आदियों के शरीर की नियमित रचना 
क्या मानव द्वारा सुलभ है ? वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
(सम्भवतः आइन्स्टीन) ने घोषणा करके कहा था कि--'आप सब अपने 
आविष्कारों पर अभिमान न करें क्‍योंकि सारे संसार के वैज्ञानिक मिलकर 
भी सिर के एक बाल का भी निर्माण नहीं कर सकेंगे |” वह वैज्ञानिक घोषणा 
भी यही कहती है कि प्राणियों के अद्भुत शरीर की रचना परमपिता परमात्मा 
की ही देन है। उसी ने इतने सुन्दर, सुखद, सर्व साधन संयुक्त शरीर की 
रचना की है। अतएव वह उपास्य है। 

स्वामी जगदीशवरानन्द जी ने प्रार्थनाप्रकाश में क्या ही सुन्दर किसी 
शायर के ये वचन लिखे हैं-- 
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कोई है दूसरा जो खाक के पुतले में जी डाले | 

यह कुदरत! भी किसी को है कि सब मखलूकः* को पाले | 

कोई इन्सान दो सा-अत तो अपनी नब्ज ठहरा ले | 

इनाने-तोसने*-उम्रे-गुजिश्ताः फिर तो पलटा ले | 

अदम“ से ला नहीं सकता है, इन्सॉ एक जर्रा भी। 

बना सकता नहीं कोई बशर? छोटी-सी चिड़िया भी || 

इस प्रकार संसार के चराचर जगत्‌ के स्वरूप का निर्माता वही है, 
वही ईश्वर है 

कस्मै देवाय = सुखस्वरूप, सकलैश्वर्य के देनेहारे परमात्मा के लिए | 

'कस्मै' शब्द किम्‌ > शब्द के चतुर्थी का एक वचन रूप होने से कतिपय 
लोगों के विचार में इसका अर्थ 'किस देवाय-देव के लिए' यह अर्थ उचित 
प्रतीत होता हे | इसके लिए वे- 

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ (ऋग0।0 |29 |6) 

कौन जान पाया है, कौन उसे कहेगा ? यह प्रमाण देते हैं। यहां कः 
= 'कौन' यह प्रश्‍नवाचक अर्थ सही होते हुए भी-'क' शब्द के अन्य अर्थ 
भी है | निरुक्ति ।0-22 के अनुसार “कः सुखः है, तो ऐतरेय ब्राह्मण के 3-2] 
के वचनानुसार “कः वै प्रजापतिः” अर्थ है | छान्दोग्य उपनिषद्‌ में-“क ब्रह्म” 
कहकर 'कः' का, अर्थ स्पष्ट रूप से 'ब्रह्म' घोषित किया है | उक्त प्रमाणों 
के आधार पर महर्षि ने “कस्मै” शब्द का अर्थ सुख स्वरूप जो किया है वह 
उचित ही है। 

इस असार संसार में जो उपलब्ध है, वह सब ईश्वरीय देन है, उसी 
की अनुकम्पा से यह सब प्राप्त है ब्रह्माण्ड की समस्त दिव्य शक्तियाँ उसी 
ईश्वर की समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ महान्‌ देन है| संसार का समस्त 
ऐश्वर्य जो भी है, उसका दाता वही परमपिता परमात्मा है | ऐश्‍वर्य का दाता 
होने से ही वह ईश्वर कहलाता है | ईश-ऐश्वर्ये धातु से ही तो वह सकलैश्वर्य 
दाता है। 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त ऐश्वर्य को देने 
वाला वह परमपिता परमेश्वर ही है | हम जो थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं, 
दान देते हैं, किसी दुःखी को भोजनादि खिलाते हैं, वहाँ हमारे अन्दर यही 


।. शक्ति | 2. सृष्टि | 3. घड़ी | 4. यौवनावस्था | 5. बीती हुई। 
6. परलोक | 7. मनुष्य | 
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भाव होना चाहिए--'देनेवाला और है देता है दिन रैन। 

दाता तो वही है | यह सोचे तो आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा 
कि इसकी बड़ी कृपा है कि इसने मेरे सहयोग को, दान को, भोजनादि को 
स्वीकार किया है | क्योंकि मैं देने वाला कौन हूं-सकलैश्वर्य का दाता तो 
एक मात्र वह परमपिता परमात्मा ही है। उसके समान दाता कोई नहीं है। 
यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो महाभारत के अनुसार- 

कः कस्य चोपकुरुते कश्च कस्मै प्रयच्छति । 

प्राणी करोत्ययं कर्म सर्वमात्मार्थमात्मना | | 

कौन किसका उपकार करता है, कौन किसे देता है ? सब लोग अपने 
आत्महित के लिए ही ये कर्म करते हैं | आत्म उन्नति में सब से बाधक तत्व 
'अहम्‌' ही है, मैं पन का भाव है। सन्त कबीरदास ने अत्यन्त सरल शब्दों 
में इस भाव को अभिव्यक्त किया है- 

जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है में नाही। 

सारा अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा माही।। 

इस अहं भाव से बचने के लिए यह भाव ग्रहण करना उत्तम है कि 
सकलैश्वर्य को देने वाला वह परमात्मा ही है | 

हविषा विधेम = अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें | 

हविषा शब्द 'हु दानाऽदानयोः' धातु से बनता है, यह पहले भी लिख 
चुके हैं तदनुसार आदान = ग्रहण करना है संसार का ऐश्‍वर्य | यह ऐश्वर्य, 
यह संसार साधन है मोक्ष मार्ग का | संसार छोड़कर भागना नहीं है | संसार 
में रहना है, रहने के लिए साधन भी जुटाने हैं। ये साधन ही जब साध्य बन 
जाते हैं तब जीवन बन्धनमय बन जाता है, दुःखमय हो जाता है | वह राह 
भटक जाते हैं, हमारी दिशा भटक जाती है। किसी शायर के शब्दों में कह 
सकते है- 

राही कहीं है, राह कहीं, राहवर कहीं। 

ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कहीं ।। 

संसार की भौतिकता, मात्र भौतिकता ही व्यक्ति के लिए बन्धन का 
कारण है। इसीलिए गीताकार ने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए उपदेश 
दिया है- 

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। 

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर | |3//9 
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यज्ञ के अतिरिक्त सम्पूर्ण कर्म बनन में डालने वाले होते हैं, तो फिर 
इस बन्धन से छूटने के लिए क्या किया जाये ? 

द्वितीय पंक्ति इसका निर्देश करती है 'तू संसार से छूटना चाहता 
है, बन्धन से बचना चाहता है तो 'तदर्थ कर्म समाचर” तदर्थ = यज्ञार्थ कर्म 
कर, समर्पण के भाव से प्रत्येक कर्म कर, भगवद्‌ अर्पण के भाव से प्रत्येक 
कर्म कर तू-हे अर्जुन ! तूम बन्धन से छूट जायेगा | इस समर्पण भाव को 
जाग्रत करने के लिए बड़ा आवश्यक है कि “मुक्‍तसंग': आसक्ति से रहित 
हो जा | आसक्ति युक्‍त जीवन ही तो बन्धन, दुःख का कारण हो जाता है | 
किसी संस्कृत कवि का वचन है-- 

आशाया: ये दासास्ते दासा: सर्वलोकस्य | 

आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः।। 

आशा के, आसक्ति के, इच्छा के जो दास होते हैं, वे सारे संसार के 
दास हो जाते हैं | आशा पर जो नियन्त्रण कर लेते हैं, इच्छाओं पर जो विजय 
पा लेते हैं, सारा संसार उनका दास हो जाता है | किसी अन्य ने इसी भाव 
को इन शब्दों में कहा है- 

चाह मिटी चिन्ता गयी मनुवा बेपरवाह। 

जिसे कछु न चाहिये वह शाहन के शाह।। 

अब प्रश्‍न है मन तो चंचल है अतः वह अपनी चञ्चलता के कारण 
गति करेगा ही आसक्ति में लगेगा, तो क्या करें ? 

इसी को स्पष्ट करने के लिए, चञ्चल मन की वृत्ति को समझते हुए 
महर्षि ने भक्ति करने का, प्रभु भक्ति करने का निर्देश दिया है। इस समर्पण 
भाव से तो बन्धन का कारण नहीं बनेगा | अतः प्राप्त सकल ऐश्वर्य को लेकर, 
उसको साधन बना कर भक्ति करने का निर्देश महर्षि ने दिया है। सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य तो उसका ही दिया हुआ, है वह प्रभु ही उसका दाता है फिर जिसकी 
वस्तु उसी को समर्पित करना सुखदायक होगा- 

मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर। 

तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर।। 

यह मन्त्र हम ही राजा हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, हमसे बढ़कर धनवान्‌ 
शक्तिशाली राजा कोई नहीं है इस अहं का विनाश करता है | वह परमेश्वर 
ही चराचर जगत्‌ का अपनी महिमा से एक मात्र राजा है। 
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पंचम मन्त्र 


“प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपिन प्रवर्त्तते” के अनुसार प्रत्येक मनुष्य 
अपने-अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए संसार में दौड़ रहा है। यह उसकी 
दौड़ सार्थक है या निरर्थक, यह तो जीवन के अन्तिम प्रहर में पता चलता 
है। संसार को छोड़कर भागना कायरता है और फिर भागकर जायेंगे कहाँ? 
रहेंगे तो संसार में ही, और फिर संसार से भागने का उपदेश निरर्थक है | 
संसार में रहना है, ईश भजन के साथ रहेंगे तो जीवन का लक्ष्य शान्ति प्राप्त 
होगी, लेकिन हम तो यहाँ विचित्र स्थिति में पड़ जाते हैं | कविवर बिहारी 
लाल के शब्दों में- 

भजन भजन जाते कह्यो भज्यो न एकौ बार। 
दूर भजन जाते कह्यौ सो तू भज्यो गंवार ।। 

ईश भजन की कही, वह तो की नहीं तथा संसार की माया-ममता 
से भागने की बात कही तो तूने उसका भजन किया, उसे उपलब्ध करने 
में लगा रहा। संसार की उपलब्धियों में सार्थक उपलब्धि वही होती है जो 
मृत्यु के समय साथ जाने वाली हो | भौतिक सम्पत्ति तो कभी किसी के साथ 
जाती नहीं है, केवल पाप-पुण्य रूपमें अर्जित कर्म ही साथ जाते हैं। इन्हीं 
पाप-पुण्य रूप में अर्जित सम्पत्ति से अगले जीवन का निर्माण होता है । व्यक्ति 
पाप से सदैव बचे, पुण्य कर्म में अनेक कष्टों के साथ भी संलग्न रहे, ऐसी 
सत्पात्रता की प्राप्ति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना द्वारा सम्भव है | इन 
मन्त्रार्थो का चिन्तन हमें दृढ़ बनाता है, इसीलिए महर्षि दयानन्द ने सब 
संस्कारों के आदि में इन मन्त्रों को अर्थ सहित पढ़ने का निर्देश दिया है। 

आईये, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के पंचम मन्त्र के अर्थ पर विचार 
करें | महर्षि लिखित मन्त्र के अर्थ में जो 'रस' है, उसका रसास्वादन करें | 
मन्त्र इस प्रकार है- 

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दूढ़ा येन स्वःस्तभितं येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विघेम।। 
यजु. 32/6 
येन = जिस परमात्मा ने, उग्रा = तीक्ष्ण स्वभाव वाले, द्यौ = सूर्य 
आदि, च = और, पृथिवी = भूमि को दृढ़ा = धारण, येन = जिस जगदीश्वर 
ने स्वः = सुखको स्तभितम्‌ = धारण और येन = जिस ईश्वर ने नाक : 
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= दुःखरहित मोक्षको धारण किया है, यः = जो अन्तरिक्षे = आकाश में रजसः 
= सब लोक लोकान्तरों में विमान : = विशेष मान युक्त, अर्थात्‌ आकाश 
में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण कराताहै, 
हम लोग उस कस्मै = सुखदायक देवाय = कामना करने योग्य परब्रह्म की 
प्राप्ति नके -क्रिए ननिष्गा - ज़न्य्यामर्०्म _ ये लिशेस्स -__ तिपोषर शक्ति करें | 

43) 906 पुस्तकालब / //- ० [श डालागया 


i वविद्यालय 
गुरुकुल कांगड़ी विर द पृथिवी को 


विषय संख्या ˆ = भ्रागत नं० 


लेखक एरक | ठ य आज 


(दृश्य अदृश्य 


ची्षकउाख्कात्मिक उचत कहो पड या नियन्त्रण 


ब्रह्म ही इस भूमि का रचयिताहे, ब्रह्म ही द्युलोक का धारण करने बाला 
है, ब्रह्म ही इस विशाल उन्नत अन्तरिक्ष का धारण कर्ता है| इस ब्रह्माण्ड में 


74 । आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ 


पंचम मन्त्र 


“प्रयोजनमनद्दिश्य मन्दोऽपिन प्रवर्त्तते” के अनुसार प्रत्येक मनुष्य 
SO | दो ड़ रहा है । यह उसकी 
सदस्य न्तम प्रहर में पता चलता 
सख्या र भागकर जायेंगे कहाँ? 

का उपदेश निरर्थक है। 
वन का लक्ष्य शान्ति प्राप्त 
जाते हैं । कविवर बिहारी 


सदस्य 


दिनांक ४ 
सख्या 


दिनांक 


De NM “> | एकौ बार। 
प्रो गंवार | | 
| संसार की माया-ममता 
_क़़ेया, उसे उपलब्ध करने 
उपलब्धि वही होती है जो 
ते तो कभी किसी के साथ 
ही साथ जाते हैं। इन्हीं 
_ का निर्माण होता है | व्यक्ति 
_ साथ भी संलग्न रहे, ऐसी 
सना द्वारा सम्भव है । इन 
ए महर्षि दयानन्द ने सब 
जा पढ़ने का निर्देश दिया है। 
म मन्त्र के अर्थ पर विचार 
उसका रसास्वादन करें | 


| 
| 
| 


| 
' 


| ai 


| 
। 


| 


'स्वःस्तभितं येन नाक: | 
पै देवाय हविषा विघेम|। 

Freres = यजु. 32/6 
येन = जिस परमात्मा ने, उग्रा = तीक्ष्ण स्वभाव वाले, द्यौ = सूर्य 
आदि, च = और, पृथिवी = भूमि को दृढ़ा = धारण, येन = जिस जगदीश्वर 
ने स्वः = सुखको स्तभितम्‌ = धारण और येन = जिस ईश्वर ने नाक : 
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= दुःखरहित मोक्षको धारण किया है, यः = जो अन्तरिक्षे = आकाश में रजसः 
= सब लोक लोकान्तरों में विमान : = विशेष मान युक्त, अर्थात्‌ आकाश 
में पक्षी उडते हैं, वैसे सब लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण कराताहै, 
हम लोग उस कस्मै = सुखदायक देवाय = कामना करने योग्य परब्रह्म की 
प्राप्ति के लिए, हविषा = सबसामर्थ्य से विधेम = विशेष भक्ति करें | 
इस मन्त्र में परमात्मा के वैशिष्टय पर निम्न रूपों में प्रकाश डालागया 


वह परमात्मा तीक्ष्ण स्वभाववाले सूर्यादि तेजस्वी पदार्थो व पृथिवी को 
धारण करने वाला है। 

उसी ईश्वर ने समस्त सुख को धारण कर रखा है | 

वही ईश्वर आकाश में स्थित सब लोक-लोकान्तरों (दृश्य अदृश्य 
लोकों का) का विशेष मान के साथ = परिमाण, नियम या नियन्त्रण 
के साथ निर्माण करने वाला और भ्रमण कराने वाला है। 

इन गुणों से युक्‍त परमात्मा की हम अपने सम्पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति 


महर्षि ने उस परमेश्वर की महत्ता का वर्णन हमें अल्पता के बोध के 
लिए और उस महान्‌ सर्वशक्तिमान ईश्वर की सामर्थ्य को दर्शाने के लिए 
किया है। हम थोड़ा सा प्राप्त करके, निर्माण करके 'अहं' में आ जाते हैं, 
जीवन के लक्ष्य को भूलकर संसार में भटक जाते हैं, ईश्वर की भक्ति से 
विमुख हो जाते हैं। इस मन्त्र का अर्थ हमें भक्ति करने की प्रेरणा देता है। 
इसका संक्षिप्त आशय इस प्रकार है-येन द्योरुग्रा पृथिवी च दूढा = जिस 
परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्यादि और भूमि को धारण किया है। 
अथर्ववेद ]0/2/24,25 में प्रथम मन्त्र प्रश्‍नात्मक है | 
केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता। 
केनेदमूर्ध्व तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ।। 
किसने इस भूमि की रक्षा की किसने विशाल द्यु लोक को धारण किया 
वह कौन है, वह जिसने ऊँचे, तिरछे, विशाल अन्तरिक्ष की रचना की है। 
द्वितीय मन्त्र इसका उत्तर देता है- 
ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्मद्यौरुत्तरा हिता | 
ब्रह्मेदमूर्ध्व तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ।। 
ब्रह्म ही इस भूमि का रचयिताहै, ब्रह्म ही द्युलोक का धारण करने बाला 
है, ब्रह्म ही इस विशाल उन्नत अन्तरिक्ष का धारण कर्ता है। इस ब्रह्माण्ड में 
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अनेक सौर मण्डल हैं | इन समस्त सौर मण्डल की अद्भुत शक्ति सम्पन्नता, 
समग्रता, तेजस्विता, उग्रता का धारणकर्त्ता मात्र एक वही ब्रह्म है | सूर्य, चन्द्र 
की उग्र > तेजस्वी रश्मियां मिलकर ब्रह्माण्ड को नियमित, व्यवस्थित व 
नियन्त्रित रखे हुये हैं। इनकी उग्रता से, तेजस्विता से मलों का परिशोधन, 
रोगोत्पादक कृमियों का नाश, ऋतुओं की नियमित स्थिति, विविध फलादिकों 
में विविध स्वाद संयुक्त रसों का समावेश, औषधियों में रोगोपशमन की शक्ति 
सभी में ओजस्विता, पौष्टिकता का समावेश, निद्रा प्राप्त कर पुनः जीवन शक्ति 
का संचार आदि सभी कल्याणकारी शक्तियों को उस महान्‌ प्रभु ने ही तो 
धारण कर रखा है। 

आज का वैज्ञानिक भी द्युलोक की विशालता, उग्रता तेजस्विता को 
देखकर आश्‍चर्यचकित है | सूर्य पृथिवी से तेरह लाख गुना बड़ा है | सूर्य के 
तेरह लाख टुकड़े करें तो एक टुकड़ा पृथिवी के तुल्य होगा। वैज्ञानिकों ने 
अपने परिश्रम से लगभग दो अरब सौर मण्डलों की कुछ जानकारी प्राप्त 
कर ली है | वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश की गति एक लाख छियासी हजार 
मील प्रति सेकिण्ड है। इतनी तेजगति होने पर भी सूर्य का प्रकाश धरती 
परआने के लिए छः सात मिनट का समय ले लेता है। द्युलोक की इस 
विशालताको देखकर ही सर जगदीशचन्द्र वसु ने उचित ही लिखा है |- 

“हो सकता है मनुष्य समुद्र के बिन्दुओं की गणना कर ले, यह भी 
सम्भवहै वह रेगिस्तान के कणों की गिनती कर ले परन्तु द्युलोक स्थित अनन्त 
ग्रह, नक्षत्र, चांद, सितारों और सूयों की गिनती करना असम्भव है“। 

इस प्रकार द्युलोक को, विशाल द्युलोक को धारण करने वाला वह 
महान्‌ प्रभु है। 

पृथु-विस्तारे धातु से पृथ्वी शब्द बना है। इस पृथ्वी की विशालता, 
विविधता, अनुपमता को देखकर आश्चर्य लगता है, इसकी नियमित 
वव्यवस्थित गतिविधि को देखकर प्रत्यक्षतः यह अनुभव हो जाता है, इसका 
नियामक, व्यवस्थापक अवश्य कोई महान्‌ चेतन सत्ता है। अल्पज्ञ, 
अल्पसामर्थ्यशाली मनुष्य से यह सम्भव ही नहीं है। 

किसी बाग में जायें, विविध लताएं, विविध सुगन्ध-सौन्दर्य समन्वित 
पुष्प क्या मनुष्य के सामर्थ्य की देन है ? विविध वृक्ष, विविध फल, विविध 
गुण तथा विविध रूप में उनके तने पत्तियां आदि सभी तो विस्मयकारी हैं | 
इतना ही नही कहीं विशाल पर्वत समूह है तो विस्तृत मैदान भी है, कहीं 
विविध स्वादयुक्त जलवाली नदियां, जलाशय आदि हैं तो कहीं रेगिस्तान हैं, 
कहीं उपजाऊ भूमियाँ हैं तो कहीं पथरीली, ऊबड-खाबड जमीन है। यह 
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सब मानवीय रचना नहीं है। वृक्ष दूषित वायु से पलते हैं तो जीव पोषक 
वायु से विकसित होते हैं | जीव दूषित वायु छोड़ते हैं उनसे वृक्षादि पलते 
हैं, पुष्ट होते हैं तथा वृक्षादि द्वारा छोडी गई वायु से जीव पुष्ट होते हैं | सूर्य 
किरणें पृथ्वी से जल ग्रहण करके बादल बनाती हैं, बादल बरसकर पृथ्वी 
को हराभरा करता है | सूर्य द्वारा ग्रहीत जल खारा, दूषित होता है किन्तु 
उसी को बादल में परिवर्तित कर जब बरसाया जाता है तो वह जल पेय 
उपादेय हो जाता है | ऐसे जाने कितने अद्भुत नियम इस पृथ्वी में व्याप्त 
हैं। 
पृथ्वी से विविध खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं-सोना, चांदी, पीतल, 
तांबा, रत्नादि तथा तेल, पेट्रोल, कोयला आदि तो अद्भुत हैं। ऋग्वेद 
2 |॥2 |2 में सत्य ही लिखा है- 
यः पृथिर्वी व्यथमानादृंहद्‌ यः पर्वतान्प्रकुपितां अरम्णात्‌ | 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र: | | 
जिसने व्यथमान = घूमती हुई पृथिवी को धारण कर रखा है, जिसने 
क्रुद्ध हुए से पर्वतों को रमणीय बनाया है, जिसने विशाल श्रेष्ठ अन्तरिक्ष का 
निर्माण किया है, जिसने द्युलोक को धारण किया है | वह परम ऐश्वर्यशाली 
परमात्मा है | 
येन स्वः स्तभितं येन नाकः =जिस जगदीशवर ने सुख को धारण 
और जिस ईश्वर ने दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है। 
'अनुकूलवेदनीयं सुखमू' जो बात हमारे मन के अनुकूल हो, वह सुख 
होता है | तथा-'प्रतिकूल वेदनीयं दुःखम्‌” जो बात हमारे मन के प्रतिकूल 
हो, वह दुःख कहलाता है | ईश्वर ने इस शरीर में शरीर के साथ विविध इन्द्रियां 
प्रदान की हैं | इन इन्द्रियों के साथ जहाँ संसार में इन्द्रियों की तृप्तिके लिए 
अनेक साधन भी प्राप्त हैं। नेत्र के लिए रूप, नासिका के लिए 
|| सुगन्ध, रसना के लिए विविध रस, श्रोत्र के लिए नाद सौन्दर्य आदि प्रत्येक 
इन्द्रिय की तृप्ति के लिए विविध साधन सुलभ हैं | ये साधन मन की अनुकूलता 
में सुखदायक तथा प्रतिकूलता में दु:खदायक होते हैं | इन इन्द्रियों काकार्य 
मन की वृत्ति के अनुसार होता है मन-“संकल्पविकल्पात्मक मनः” संकल्प 
विकल्प मन का कार्य है किन्तु इस मन को ठीक रखने के लिए बुद्धि प्राप्त 
है | बुद्धि से, ज्ञान से विचार कर जब कार्य किया जाता है, इन्द्रियों की गति 
होती है तब सुख होता है| लिखा भी है- 
आपदां कथितः पन्थाः इन्द्रियाणामसंयमः। 
तज्जयः सम्पदां मार्गः येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ | | 
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इन्द्रियों को असंयम में रखना आपत्ति का मार्ग होता है उनको जीत 
लेना सम्पत्ति का मार्ग है | जो मार्ग अच्छा हो उस पर चलना उचित है | मन 
की वृत्ति चञ्चल है | अतः इसे वश में रखना चाहिए | वशमें करने से तात्पर्य 
मन का स्थिर या रुकना नहीं है। मन रुकता नहीं क्योंकि 

“चञ्चलत्वं मनो धर्मो वन्हे धर्मो यथोष्णता” भाषा योगवसिष्ठ 

अग्नि का धर्म जैसे उष्णता है वैसे ही मन का धर्म चञ्चलता है | अतः 
मन को वश में करने का तात्पर्य मन का उन्नयन है, मन को उत्तम संयत 
बनाना है | यह ज्ञान से संभव है | मन-बुद्धि जब ईश्वरीय गुणों से सम्पन्न 
होती है तब संसार मात्र साधन, शरीर मात्र साधन हो जाताहै | जब इसका 
उपयोग साधन समझकर किया किया है तब ईश कृपा होती है, ईशकृपा ही 
सुखदात्री है | संसार में हमारा अपना है भी क्या ? सब ईश्वर की कृपा से 
है। कर्म करने का उत्तरदायित्व हमारा है, फल देने वाला वह परमात्मा है। 
अतः महर्षि ने 'जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया है' यह उचित ही 
लिखा है। 

दुःखरहित मोक्ष के लिए यहां मन्त्र में “नाकः” शब्द का प्रयोग है। 
निघण्टु के अनुसार-“कम्‌ सुखनाम” “न कम्‌ इति अकम्‌” अर्थात्‌ जहां सुख 
नहीं है, दुःख है उसे कहेंगे 'अकः आगे “न अकम्‌ इति नाकम्‌, नाकम्‌ वै 
नाकः” जहां दु:ख का अत्यन्त अभाव है, सुखही सुख है वह “नाकः” है, मोक्ष 
है | यह दृश्य संसार तथा यह मानव शरीर उपेक्षणीय नहीं है। यह भौतिक 
जगत्‌ साधन है, यह भौतिक शरीर भी साधन है | योगदर्शन द्वितीय पाद सूत्र 
संख्या [8 में इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्ति किया है-“प्रकाशक्रियास्थितिशीलं 
भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌”। 

प्रकाश क्रिया स्थिति तथा भूत (पञ्चभूत) इन्द्रियों से युक्त यह सब 
दृश्य, यह सब दृश्य संसार व पांच भौतिक शरीर भोग एवं अपवर्ग (मोक्ष) 
के लिए मिला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है यह संसार और यह 
शरीर भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए मिला है, यह उपेक्षा के योग्य 
नहीं है। यह संसार, यह शरीर तो अनित्य है, इन अनित्य तत्त्वों को 
साधन समझकर जो जीवन यापन करता है वही इन अनित्य साधनों से उस 
नित्य परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है, मोक्ष सुख प्राप्त कर लेता है। मोक्ष 
दुःखरहित होता है क्योंकि सच्चिदानन्द के सान्निध्य में दुःख हो नहीं सकता 
हे। 


यहां एक प्रश्‍न का समाधान और आवश्यक है । प्रश्‍न है मोक्ष में शरीर 
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के बिना आनन्द का भोग किस साधन से प्राप्त होता है ? 

इस प्रश्न का समाधान अत्यन्त सरल है, जब हम निद्रा में होते हैं, 
तब शरीर व शरीर की समस्त इन्द्रियां किसी कार्य में संलग्न नहीं होती हैं | 
किन्तु जागने पर आनन्दानुभूति अवश्य प्राप्ति होती है किन्तु ब्रह्मानन्द की 
अनुभूति उस अवस्था में भी सुलभ होती है | इसे सरल शब्दों में ऐसे कह 
सकते हैं शरीर सहित ज्ञान रहित आनन्दानुभूति निद्रा में होती है | शरीर 
सहित ज्ञान सहित आनन्दानुभूति समाधि की दशा है | शरीर रहित किन्तु 
ज्ञान सहित आनन्द की प्राप्ति मोक्ष अवस्था है | कबीर ने इसका वर्णन इस 
प्रकार किया है-- 

पंछी उड़ानी गगन कूं प्यंड रहा परदेश। 
पानी पीया चंच बिनु भूल गया यह देश।। 

जीवात्मा रूपी पक्षी ने गगन = ब्रह्म को प्राप्त कर लिया-शरीर यहीं 
पड़ा रहा, बिना चोंच के बिना शरीर साधन के वहां पानी = आनन्द पान 
किया तथा आवागमन (जन्म-मरण) का चक्र समाप्त हुआ | निश्चय से दुःख 
तो शरीर के कारण तथा तज्जन्य आसक्ति के कारण होता है मोक्ष अवस्था 
में वह होता नहीं | अतः नाकः = दुःख रहित मोक्ष का धारण कर्त्ता वही परमात्मा 
है, यह उचित ही लिखा है | 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः = जो आकाश में सब लोक लोकान्तरों 
को विशेष मान युक्ता, अर्थात्‌ जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों 
का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। 

दृश्यमान जगत्‌ में तीन लोक प्रसिद्ध हैं-भू लोक, अन्तरिक्ष लोक 
एवं द्यु लोक | इनमें से द्यु लोक में अनेक लोक लोकान्तर हैं | नवीन वैज्ञानिक 
अन्वेषकों ने अब तक लगभग दो अरब सौर मण्डलों को पता लगा लिया 
है। प्रकाश की गति एक लाख छियासी हजार मील प्रति सैकिण्ड है | 
वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्माण्ड में अनेक ग्रह अब भी ऐसे है, जिनका प्रकाश 
इस पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सका है | रात्रि में दिखाई देने वाले आकाश 
में ही अनेक ग्रह हैं जिनकी संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है। क्या 
यह सब अपने आप निर्मित हैं, गतिशील हैं, प्रकाश युक्त है। नहीं कदापि 
नहीं | कारण कि इसकी रचना मान युक्त नहीं विशेष मान युक्त = विशेष 
नियम के साथ ठीक-ठीक परिणाम में हैं | 

यह सब नियम से व्यवस्थित रूप से निर्मित नहीं होता तो भूमि पर 
प्रकाश सर्दी, गर्मी, वर्षा, हरियाली, फल, वनस्पतियां औषधियां तथा अन्य 
सामग्री आदि नहीं. मिल पाती | सूर्य-चन्द्र नियत दूरी पर है, उनकी गति 
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नियमित है, आकर्षण शक्ति व्यवस्थित है, इसीलिए इस भूमि पर जीवन है | 
आज तक नियमित गति होने के कारण ही खगोल शास्त्री सूर्य-ग्रहण, चन्द्र 
ग्रहण कब, कहां तक प्रभावशाली होगा | यह पूर्व से ही जान लेते हैं | प्रचण्ड 
तूफान, ज्वार-भाटा आदि प्राकृतिक कार्यों के विषय में भी जान लेते हैं। 
यह सब विशेष मानयुक्त हैं = नियम संयुक्त है, व्यवस्थित है | 

आकाश में पक्षीगण गति करते हैं, इनकी गति में कभी कोई 
व्यवधान नहीं होता है, तीव्र गति से उड़ने में भी कोई बाधा नहीं होती है 
ठीक ऐसे ही अनेक ग्रह उपग्रह आदि द्यु लोक में गतिशील हैं, इनकी गति 
में कोई बाधा नहीं होती है, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ये 
लोकलोकान्तर अपनी-अपनी धुरी पर गति करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं 
इनकी गति इनका भ्रमण आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के समान व्यवधान 
रहित है | ये सब नियमाधीन हैं, व्यवस्थाधीन हैं | जहां नियम है वहां नियामक 
होना चाहिए, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी होना चाहिए | उसी सत्ता को 
महर्षि ने परमेश्वर आदि नामों से स्वीकार किया है। इतनी महान्‌ इतनी 
अद्भुत रचना बिना ईश्वर के हो नहीं सकती है | अतः वह मान्य है, पूज्य 
है। 

कस्मै देवाय हविषा विधेम-हम लोग उस सुखादयक कामना करने 
योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें | 

व्यक्ति का स्वभाव होता है-उपकृत होकर अर्थात्‌ जिसने उपकार 
किया है उसके प्रति विनम्र होता है, शक्ति सम्पन्न हितकारी के आगे झुकता 
है, धनवान्‌ दानी हो तो उसके सामने भी नत होता है | परमपिता परमात्मा 
जैसा उपकारी, महान्‌ एवं दानी कोई नहीं है। यह संसार उसकी दान का 
प्रतिफल है, यह शरीर सुविधा युक्त शरीर प्रदान कर उसने अनन्त उपकार 
किये हैं। साथ ही विशाल ब्रह्माण्ड को धारण करना, उसकी शक्ति सम्पन्नता 
को स्पष्ट कर रहा है। ऐसा वह सुखदायक है-सुखप्रदाता है | अतः हमें 
सामान्य की कामना नहीं करनी चाहिए | कामना करने योग्य तो एक मात्र 
परब्रह्म ही है। 

परब्रह्म की प्राप्ति कैसे सम्भव है ? इसका निर्देशन भी महर्षि ने किया 
है | प्रथम तो विशेष भक्ति ही इसका मुख्य साधन है | “भज्‌-सेवायाम्‌ धातु 
से भक्ति शब्द बनाता है | सेवा करनी है, कैसे करनी है ? महर्षि ने सब सामर्थ्य 
से कहा है | हविषा शब्द दान-आदान-अर्थ में आता है--इसका वर्णन पूर्व 
मन्त्रों में कर चुके हैं । 

यह तो सर्वविदित तथ्य है कि संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है। 
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अनित्य साधनों से अर्थात्‌ अनित्य साधनों की आसक्ति से वह नित्य परब्रह्म 
नहीं प्राप्त होता है। कठोपनिषद्‌ अध्याय प्रथम द्वितीय वल्ली दसवां वचन 
उक्त तथ्य को इन शब्दों में प्रकट करता है- 

जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम्‌ तत्‌। 

ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर्‌ अनित्ये्द्र व्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ | । 

यमाचार्य कहते हैं कि आसक्ति युक्त सांसारिक भोग अनित्य हैं अतः 
नाशवान्‌ अनित्य पदार्थो द्वारा नित्य परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है | किन्तु 
मैंने इन अनित्य पदार्थो से आसक्ति रहित होकर निष्काम भावसे कर्माग्नि 
का चयन किया है, इस यज्ञीय भावना से किये गये कर्म से मैंने नित्य परब्रह्म 
परमात्मा को प्राप्त किया हे | 

इस वचन से हमारे पाठक महर्षि के आर्ष ज्ञान की महत्ता समझ गये 
होंगे | महर्षि का तात्पर्य संसार से हविषा = आदान भौतिक सम्पदा करनी 
तो है, शरीर का संरक्षण भी करना है। न संसार उपेक्षणीय है न शरीर ही 
उपेक्षणीय है | अपितु ये साधन हैं | इन साधनों का समुचित प्रयोग करके 
अपनी शक्ति से भौतिक सम्पत्ति, भौतिक सामर्थ्य प्राप्त करना है | यह आदान 
= ग्रहण करना, प्राप्त करना हविषा का ही भाव है। 

हविषा का द्वितीय अर्थ दान है-देना है। देना क्या ? बस अर्जित 
सामर्थ्य ही तो देना है | अर्जित सामर्थ्य को परोपकार में लगाना, परहित में 
लगाना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जो इस सामर्थ्य को लगाता है, समर्पण 
भाव से, आसक्ति भाव का त्याग करके यज्ञीय भाव से अपने सामर्थ्य का त्याग 
करता है, वही परब्रह्म को प्राप्त करता हे | 

अर्जित सम्पत्ति पुत्र पौत्रादि के लिए व्यय करना, परिवार के लिए 
खर्च करना पुण्य के अन्तर्गत नहीं आता है। पुण्य तो तभी है जब अर्जित 
सम्पत्ति दूसरों के हितार्थ = लंगडे, लूले, अन्धे, अनाथ, दीन-दुःखियों के 
हित में लगाना पुण्य है-तभी तो कहा गया है- 

“परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌”। 

इस प्रकार महर्षि ने अपने आर्ष ज्ञान के आधार पर बहुत ही सुन्दर 
समुचित इसका अर्थ किया है। 

यह मन्त्र हमें प्रेरणा देता है कि उस महान्‌ सामर्थ्यशाली परमात्मा 
के सामने हमें अपने सामर्थ्य का किसी भी दशा में 'अहम्‌' नहीं करना चाहिए | 
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एक सज्जन ने एक बहुत ही सुन्दर प्रश्न पूछा है | वे कहते हैं--“ईश्वर 
सर्वव्यापक है, सर्वान्तर्यामी भी है, फिर हम जो पापकर्म करते हैं उसका थोड़ा 
बहुत प्रभाव किन्ही अंशों में उस पर पड़ता ही होगा | 


हमारे पाठकक प्रश्नकर्ता के आशय को समझ ही गये होंगे, अतः 


इसको अधिक स्पष्ट कने की आवश्यकता न समझ कर समाधान करना उचित 
होगा। 


कठोपनिषद्‌ पञ्चमी वल्ली वचन ।] इस प्रकार है- 

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैबह्यदोषै: | 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः ।। 

सूर्य जैसे समस्त संसार के लोगों के देखने का साधन है, यह चक्षु 
सम्बन्धी बाह्य दोषों से (नित्रदोष से) सूर्य प्रभावित नहीं होता है | इसी प्रकार 


सब पदार्थो व प्राणियों के अन्दर रहने वाला परमात्मा संसार के बाह्य दुःखों 
से लिप्त नहीं होता है। 


वैसे भी स्थूल पदार्थों के गुणों का प्रवेश सूक्ष्म में कभी नहीं होता 
है। स्थूल वस्तु (बड़ी वस्तु) सूक्ष्म वस्तु में (छोटी वस्तु में) समाविष्ट नहीं 
हो सकती है | परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है अतः स्थूल पाप कर्म उसमें नहीं 
रहते हैं| वह तो इनसे सर्वथा अलिप्त है। 

अब इम ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना के क्रम प्राप्त छठवे मन्त्र के महर्षि 
कृत अर्थ पर विचार करेंगे | मन्त्र है- 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ | । 
ऋग 0/22/20 
हे प्रजापते = सब प्रजा के स्वामी परमात्मा | त्वत्‌ = आप से अन्यः 
= भिन्न दूसरा कोई ता = उन एतानि = इन विश्वा = सब जातानि = उत्पन्न 
हुए जड़ चेतानादिकों को न = नहीं परिबभूव = तिरस्कार करता है, अर्थात्‌ 
आप सर्वोपरि हैं | यत्कामाः = जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग 
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ते = आपका जुहुमः = आश्रय लेवें और वाञ्छा करें, तत्‌ = उस-उस की 
कामना नः = हमारी सिद्ध अस्तु = होवे, जिससे वयम्‌ = हम लोग रयीणाम्‌ 
= धनैश्वर्यों के पत्तयः = स्वामी स्याम = होवें | 


इस मन्त्र में निम्न बातें ध्याने रखने योग्य हैं-- 
(क) वह परमपिता परमात्मा सब प्रजा का स्वामी है | 
(ख) वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण जड़-चेतनादिकों में सर्वोपरि है | 


(ग) जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले होकर हम उसका आश्रय प्राप्त 
करेंगे, उसको चाहेंगे, वह कामना हमारी सफल होगी | 


(घ) हम उसकी कृपासे ही धनैश्वर्य के स्वामी होंगे। 
महर्षि ने अपनी ऋषि बुद्धि से इस मन्त्र के अर्थ में जो वैशिष्ट्य रखा 
है, वह प्रशंसनीय हे | आइये, इस अर्थ के वैशिष्ट्य पर विचार करें | 


प्रजापते-हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा | 
वह परमात्मा सम्पूर्ण प्रजा का स्वामी है। उसी परमेश्वर की व्यवस्था 


से यह सब व्यवस्थित है | यजुर्वेद मन्त्र 3/.9 का वचन है- 
प्रजापतिश्चरति गर्भेऽअन्तरजायमानो बहुधा विजायते। 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा।। 
जो प्रजा का पति है, स्वामी है, वही जड़चेतन के भीतर बाहर 
अन्तर्यामिरूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जिसमें सब भुवन अर्थात्‌ 
लोकलोकान्तर ठहरे हुए हैं, उस परब्रह्म को विद्वान्‌ लोग ध्यानमग्न होकर 
देखते हैं, व आनन्द को प्राप्त होते है | 


ऋग्वेद 8//98/] का वचन है- 

स्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। 

अथा ते सुम्नमीमहे । 

हे असंख्य लोकों का निर्माण करने वाले प्रभो ! आप ही हमारे 
माता-पिता हैं | इसलिए हे आनन्दस्वरूप प्रभो | हम आपसे आपका जो परम 


आनन्द है, उसकी याचना करते हैं | हमें अपनी कृपा से अपने परमानन्द का 
भागी बनावें | 
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सत्य ही वह परमात्मा हमारा पिता है | वह हमारे भीतर भी है, बाहर 
भी है, अतः हमारे सम्पूर्ण कर्मों का यथावत्‌ ज्ञाता है, वह हमारा सच्चा हितैषी 
हे | अतः हमें पाप कर्मो से बचना चाहिए तथा उसके द्वारा निर्देशित वेदमार्ग 
पर चलकर अपना व सबका कल्याण करना चाहिए | 

न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव--आपसे भिन्न दूसरा कोई 
उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है अर्थात्‌ 
आप सर्वोपरि हैं| वह परमपिता परमात्मा ऐसा प्रजापति नहीं है जो सामान्य 
स्थिति का उत्पादन कर अपने आपको मिथ्या 'अहम्‌' में फंसा लेता है और 
पतन का कारण बन जाता है | कोई छोटे-बड़े देश का शासक है और अपने 
को महान्‌ समझने का दम्भ कर लेता है। थोड़े से परिवारों का पोषण 
करनेवाला अपने मिथ्या अहम्‌ में फूला नहीं समाता है | हे भक्त तू तो उस 
प्रजापति के अनन्त सामर्थ्य को देख जो समस्त जड़-चेतन जगत्‌ का 
अधिपति है, स्वामी है, अधिष्ठाता है | सामान्य या विशिष्ट जन अपने सामान्य 
धन वैभव से या अधिकारों से उसे अभिभूत नहीं कर सकते हैं, उसको तिरस्कृत || 
नहीं कर सकते हैं अर्थात्‌ वह सर्वोपरि है, सबसे महान्‌ है-वह तो “महतो 
महीयान्‌” है | उससे महान्‌ कोई नहीं है | वह स्वरूप से महान्‌ है, अधिकार 
से महान है, सामर्थ्य से महान हैं, विशालता से महान्‌ है, बड़प्पन से महान्‌ 
है और कारण कार्य भाव से महान्‌ है। 


ऊपर 'उन' 'इन' शब्दों का प्रयोग है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत्‌ 
के लिए हैं। यह जो संसार हमें दिखाई देता है उसकी इयत्ता सीमा इतनी 
ही नहीं है जितनी दिखाई देती है | अपितु अनन्त लोक हैं जो अदृश्य हैं| 
यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का प्रथम मन्त्र है- 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्य स्विद्धनम्‌ | | 

इसमें जो “जगत्यां जगत्‌” शब्द है वह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले तथा 
अप्रत्यक्ष न दिखाई देने वाले संसार का या जगत्‌ का वर्णन है | एक अंग्रेज 
लेखक ने लघु कथा के माध्यम से इस तथ्य को ऐसे स्पष्ट किया है। 

एक पुण्यात्मा इहलोक त्यागकर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, द्वार बन्द 
था। उन्होंने द्वार खटखटाया। एक स्वर्ग-दूत आधा द्वार खोलकर पूछता 
है-'कौन हैं आप' ? पुण्यात्मा बोले-'आश्चर्य है आप मुझे नहीं जानते हैं। 
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मेरा नाम.........है | मैं पृथिवी लोकसे आया हूँ | स्वर्ग के दूत ने कहा-'पृथिवी 
लोक अनन्त हैं, आप कौन से पृथिवी लोक से आये हैं, क्षणभर रुकें अभी 
पता लगाते हैं। एक कल्पान्त स्वर्ग लोक का एक क्षण होता है | 


तात्पर्य यह है जो दृश्य-अदृश्य जगत्‌ का, जड़-चेतना का 
अधिष्ठाताहै, उस महान्‌ ईश्वर के आगे, उस प्रजापति के सामने जो सर्वोपरि 
है, तेरा प्रभूत धन, वैभव, सामर्थ्य सब नगण्य है-अतःवह उपासनीय है। 
यजुर्वेद का वचन है- 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विशवतस्पात्‌। 


संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्यावा जनयन्‌ देव एकः।। 

(यजु : 7,79) 
आर्याभिविनय 2/34 में महर्षि दयानन्द ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार 
लिखा है- 

“विश्व (सब जगत्‌ में) जिसका चक्षु (दृष्टि) जिससे अदृष्ट कोई वस्तु 
नहीं, तथा सर्वत्र मुख, बाहु, पग तथा अन्य श्रोत्रादि भी हैं, जिसकी दृष्टि 
में अर्थात्‌ सर्वद्दक्‌, सर्ववक्ता सर्वधारक और सर्वगत-ईश्वर व्यापक है | उसी 
से डरेगा तभी धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं | वही विश्वकर्मा परमात्मा 
एक ही अद्वितीय है । पृथिवी से लेके स्वर्ग पर्यन्त (द्युलोक ही स्वर्ग है-लेखक) 
जगत्‌ का कर्ता है। जिस-जिस ने जैसा-जैसा पाप वा पुण्य किया है, 
उस-उस को न्यायकारी, दयालु जगत्‌ पिता पक्षपात छोड़के अनन्त बल और 
पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक्‌ पतत्रैः = प्राप्त होने वाले सुख दुःख 
दोनों से प्राप्त सब जीवों को धमति = (धमण = कम्पन) यथायोग्य 
जन्म-मरणादि को प्राप्त करा रहा है। उसी निराकार,अज, अनन्त, 
सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयामय, ईश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिए | 
वही याचनीय, पूजनीय हमारा प्रभु स्वामी इष्टदेव है। उसी से हमको सुख 
होगा, अन्य से कभी नहीं|” 

ऐसे उस महान्‌ ईश्वर की जो सर्वोपरि है, हमें हृदय से स्तुति करनी 
चाहिए | 

यत्कामाः ते जुहुमः = जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग 
आपका आश्रय लेवें और वाञ्छा करें | 


र. ) 
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तत्‌ नः अस्तु - उस-उस की कामना हमारी सिद्ध होवे | 

यहां एक स्वाभाविक प्रश्‍न का समाधान आवश्यक है। प्रश्‍न 
है-परमेश्वर सर्वसामर्थ्यशाली है तो वह प्रत्येक की प्रत्येक कामनाओं को 
पूर्ण करता होगा | चोर की, डाकू की, दुष्ट की और दुराचारी की सभी की 
कामनायें वह पूर्ण करता होगा ? 


इस प्रश्न का समाधान व्यावहारिक संसार के चिन्तन से ही सम्भव 
है | संसार के व्यवहार में हम देखते हैं कि एक डाकू की कामना एक बड़े 
अधिकारी के सामने डकैती की नहीं होती है, दुराचारी आदि की भी कामना 
उस समय मर्यादा के कारण या भय के कारण विपरीत नहीं होती है। एक 
पुत्र अपने पिता के सामने कभी भी दुष्ट कामना की इच्छा नहीं करता है | 


अतः यहां भक्त प्रथम यह जान चुका है कि वह परमपिता परमेश्वर 
प्रजापति है तथा वह सर्वोपरि राजा है, उसकी महानता के सामने सभी तुच्छ 
हैं ? भला ऐसे महान्‌ पिता के सामने भक्त की कामना दुष्टता की कभी हो 
सकती है ? भक्त के हृदय में उस महान्‌ प्रभु के प्रति पूर्ण आस्था है, पूर्ण 
श्रद्धा है, निर्मल हृदय की चाह भी निर्मल होगी | ऐसा निर्मल हृदयवाला भक्त 
जो भी कामना करेगा, वह शुभ होगी, जिस भी पदार्थ के प्रति इच्छा भाव 
होगा, वह लोक कल्याणार्थ ही होगा। उसकी कामना अवश्य सिद्ध होगी, 
सफल होगी | उच्च कोटि के भक्त की कामना भी प्रशंसनीय होती है। एक 
भक्त की कामना है-- 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्त्तिनाशनम्‌ | | 


न राज्य, न स्वर्ग और न ही मोक्ष प्राप्ति की कामना है, कामना है 
तो केवल दुःख से संतप्त प्राणियों के दुःख विनाश की कामना है। गौतम 
बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरुनानक, महर्षि दयानन्द आदि की कामनाएँ उस 
महेश्वर की कृपा से पूर्ण हो सकी | हम भी उसके महान्‌ सामर्थ को जानकर 
सामान्य जन से अपनी कामनाओं की पूर्ति की आशा न रखें अपितु उस 
सर्वोपरि सर्वेश का आश्रय ग्रहण करें, वह अवश्य ही हमारी कामनाओं को 
सिद्ध करेगा | महाराजा भर्तृहरि ने इस तथ्य को इस अन्योक्ति के माध्यम 
से स्पष्ठ किया-- 
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रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्‌ र 

अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपिरgैुदुशाषि ७! ® 3. 

केचिद्‌ वृष्टिभिरार्द्र॑यन्ति वसुधां गर्क्गनि न मप वथा। १३७ 

यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो ९दीनडँवेचः।। नीति. १ 

है चातक सावधानी से सुनो- हृहुत्वरेब नि 
सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो वर्षा से पृ तिला करें देते हैं 


और कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते रहते हैं| अतः जिस-जिस को देखो, उस 
उस के सामने दीन वचन मत बोलो | 

यह अन्योक्ति चातक को लक्ष्य करके जिस किसी के सामने दीन वाणी 
में याचना करना, मांगना नहीं चाहिये का बोध सभी मनुष्यों को देती है | मांगना 
उस सर्वोपरि राजा से ही उचित है। उसी का आश्रय महान्‌ है | 

वयं रयीणां पतयः स्याम=हम लोग धनैश्वर्यो के स्वामी होवें | 

कतिपय लोगों को यह मिथ्या भ्रम है कि भारतीय संस्कृति मात्र त्याग 
प्रधान है, इसमें भोग का कोई स्थान नहीं है। उनके विचार से- 

“तव शरीरं पतयिष्णु अर्वन्‌0“यजु. 29/22 यह शरीर पतनशील है | 


तथा 


“भस्मान्तमिदं शरीरम्‌0” यजु. 40//5 यह शरीर नाशवान्‌ है | और 
“अश्वत्थे वो निषदनं पण वो वसतिष्कृता0” यजु. 35/4 
तुम्हारा निवास अश्वत्थ-न श्वः स्थास्यति इति अश्वत्थः=जो कल 
नहीं रहेगा तथा इसका निवास पत्ते पर चलायमान है आदि वेदवचनों को 
पढ़कर, सुनकर लोगों में यह धारणा पुष्ट हो गयी है कि भारतीय 
विचारधारा त्याग प्रधान है। इसी आधार पर कुछ विचारकों ने 
भ्रान्तिवश-”ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” इस वाक्य का प्रचार करके सब कुछ 
त्यागकर मात्र संन्यासी बनकर रहने का प्रचार किया | इस विचार से लोगों 
ने भारतीय संस्कृति को त्याग प्रधान संस्कृति ही स्वीकार किया | 
इसके अतिरिक्त उक्त विचारधारा के अतिवादी दृष्टिकोण के कारण 
एक अन्य विचारधारा इस देश में प्रचलित हुई- 
यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।। 
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जब तक जीवित रहें, सुख से जीवित रहें | सुख से रहने के लिए 
धनादि साधन न हो तो भी ऋण लेकर घी पी लें, शरीर तो नष्ट होने वाला 
है, यहाँ पुनरागमन होता ही नहीं है। 


वर्तमान संसार इसी अति पर जीवित है | “खाओं पीओ मौज उड़ाओ” 
की विचारधारा के कारण ही आज परिवार टूट रहे हैं, भाई-भाई से ही द्वेष 
करने लगा है | सच समझें तो यह कहा जा सकता है कि पहले मकान कच्चे 
थे किन्तु दिल सबके पक्के थे, अब मकान तो सबके पक्के हो गये हैं किन्तु 
दिल सबके कच्चे हो गये हैं। 

महर्षि दयानन्द ने प्राचीन ऋषियों के वास्तविक विचारों को हमारे 
सामने रखा जो कि वेद अनुमोदित एवं तर्कसम्मत है | उन्होंने त्याग एवं भोग 
का समन्वयात्मक मार्ग हमारे सामाने रखा | संसार मे आये हैं तो हम दरिद्र 
होकर, दीन होकर, हीन होकर न जीवें, अपितु धनैश्वर्यों के स्वामी होवें। 
धन हो किन्तु ऐश्वर्य रहित न हो-"ईश समर्थितो भावः ऐश्वर्यम्‌” परमेश 
की कृपा से प्राप्त धन ऐश्वर्यवान्‌ होता है परमेश्वर ने उत्तम शरीर ही नही 
दिया अपितु इस शरीर मे ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि 
साधन भी दिये हैं | इन साधनों के द्वारा श्रम किया जाये, छल-कपट, धोखा, 
ईर्ष्या-द्वेष आदि से रहित होकर जो धन अर्जित किया जायेगा, वही धन 
धनैश्वर्य की संज्ञा से सुशोभित होगा | धर्म भाव से अर्थार्जन के लिए तो मनु 
भी कहते हैं- 

”ब्राह्मे मुहुर्ते बुध्येत धर्माथौं चानुचिन्तयेत्‌“ 4/92 

ब्राह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म एवं धन का चिन्तन करना चाहिए | 
तात्पर्य स्पष्ट है प्रथम धर्म का चिन्तन तदनुसार अर्थ का चिन्तन होना चाहिये | 

विवाह संस्कार में भी लाजाहुति की प्रथम परिक्रमा धर्म मार्ग पर चलने 
के लिए है तो द्वितीय परिक्रमा अर्थ प्राप्ति के लिए है। धर्मानुसार अर्थ, 
धन प्राप्ति ही लक्ष्य होना चाहिए, का स्पष्ट संकेत है | 

आचमन मन्त्र में तृतीय मन्त्र- 

सत्य यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा | | 


इस में भी श्री=्धन प्राप्ति का वर्णन है | किन्तु यह धन सत्य, यश 
एवं शोभा सम्पन्न हो, यह आवश्यक है। 
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जो धन धर्मपूर्वक अर्जित न किया गया हो भला वह धन ऐश्वर्यदायक 
कैसे हो सकता है | ऐश्‍वर्य तो ईश की स्तुति से, ईश की उपासना से प्राप्त 
होता है। महर्षि के इस तथ्य को हम हृदयंगम कर लें, इसलिए इस मन्त्र 
को इन आठ मन्त्रो में स्थान दिया | इस सम्पूर्ण मन्त्र में प्रथम तो यही वर्णित 
किया कि हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं अपितु वह परमपिता परमात्मा ही सब 
प्रजा का स्वामी हे, अधिष्ठाता है | अतएव जो कुछ हमारी कामना हो, वह 
सब उसके द्वारा निर्देशित वेदमार्ग पर चलकर, ज्ञानपूर्वक, विवेकानुसार 
सन्मार्ग पर चलकर ही धन प्राप्त करें | धन न प्राप्त कर, संसार को त्यागकर 
मात्र संन्यासी बनें, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है | अपितु धर्मानुसार धनार्जन 
करें धर्म कार्यो में अर्जित धन को समर्पित करके ऐश्वर्य प्राप्त करें, यही जीवन 
का लक्ष्य है, अथ च होना चाहिये। 

इस मन्त्र के द्वारा हम ही पालन करने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, आदि 
का 'अहम्‌' भी नष्ट होता है क्योंकि प्रजापति तो वह परमात्मा ही जो हम 
सबका पालन करने वाला भी वही एक मात्र है। 

इस प्रकार महर्षि दयानन्द ने अपनी आर्ष बुद्धि से इस मन्त्र का जो 
अर्थ किया है। वह उचित एवं उपादेय है। इसमें न्यूनता दूँढना हमारी 
अल्पज्ञता है। 


02676 
स्लम मन्त्र 


क्रम प्राप्त सातवें मन्त्र की व्याख्या करने से पूर्व बड़े-बड़े पढ़े लिखों 
को भी एक भ्रान्ति होती है, उसका समाधान कर लें तो उत्तम रहेगा | यह 
शंका अधिकांश लोगों के मन में रहती है। 

शंका-अधिकांश लोगों का विचार है कि हम कर्म करने में स्वतन्त्र 
नहीं हैं हम तो अपने प्रारब्ध = पूर्व जन्म के कर्मों से बन्धे हुए हैं | पूर्व जन्म 
के कर्म का अभ्यास हमें वैसे ही कर्म करने की प्रेरणा देता है जैसे हम कर्म 
करते आ रहे हैं | यदि चोर होंगे तो चोरी की प्रवृत्ति हमें पुनः चोरी करने 


वडे 
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की प्रेरणा देगी आदि | हम स्वतन्त्र नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म से या 
प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, इसी को दूसरे शब्दों में हम ईश्वर इच्छा से कर्म करते 
हैं-इन शब्दों में कहते है | 

हमारी दृष्टि से ये विचार ठीक नहीं है इस विचार के मानने में अनेक 
दोष आते हैं | उक्त विचार का समाधान इस प्रकार है- 

समाधान- 

क-वेदादि शास्त्रों में जो विधि निषेध अर्थात्‌ कर्त्तव्याकर्त्तव्य के 
उपेदश दिये गये हैं, वे निरर्थक, सामान्य भाषा में कहें तो व्यर्थ के प्रलाप 
सिद्ध होंगे | विधि वाक्य जैसे- 

“संश्रुतेन गमेमहि” वेद के मार्ग पर चलें | अथर्व //]//4 

“समानि व आकूतिः” हमारे विचार समान हों, ऋग्‌ 0/9./4 

“पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः” मनुष्य मनुष्य की चारों ओर से रक्षा 
करें | यजु. 29/5! 

“सत्यं वद धर्म चर” सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें आदि अनेक 
विधि वाक्य प्राप्त होते हैं | निषेध वाक्य जेसे- 

“अक्षैर्मा दीव्यः” जुआ मत खेला। ऋग्‌ ।0/34/3 

“गां मा हिंसीः” गाय की हिंसा मत करो | 

“मा आता भ्रातर द्विक्षन्‌” भाई भाई से द्वेष न करें | अथर्व 3/30/3 

तथा--“स्वाध्यायान्मा प्रमदः” स्वाध्याय में आलस्य मत करो, आदि 
अनेक निषेध वाक्य प्राप्त होते हैं | इन विधि-निषेध वाक्यों की सार्थकता नहीं 
रहेगी | 

ख-जिस मनुष्य के पूर्व संचित पापों के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों 
के अनुसार प्रारब्ध वश पाप करनेकी प्रवृत्ति बनी रहेगी तो उसका उद्धार 
कभी हो ही नहीं सकेगा, इस पाप वृत्ति से हटने का संयोग उसे कभी प्राप्त 
हो नहीं सकेगा | वस्तुतः तो वर्तमान में प्रत्येक कर्म करने में स्वतन्त्र है, वह 
प्रारब्ध से बंधा नहीं है | 

ग-यदि जीव कर्म करने में पराधीन होगा, प्रारब्धाधीन होगा तो ईश्वर 
न्यायकारी एवं दयालु है, ये दोनों ही विशेषण व्यर्थ हो जायेंगे। इतना ही 
नहीं ईश्वर पर अकृताभ्यागमः तथा नैर्घृण्य> दोष लग जायेंगे | 


।. न किया पर प्राप्त हुआ 2. दयाहीनता 
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घ--यदि ईश्वर ही हम से कर्म करवाता है तो उसका सुख-दुःख हमें 
नहीं प्राप्त होना चाहिए उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर होगा | 

ड--शास्त्रों में संस्कारों को सम्पन्न करने कराने का विधान है | ये 
वर्तमान जीवन में किये जाने वाले संस्कार संचित दूषित संस्कारों का 
अपनयन? तथा शुभ संस्कारों का उन्नयन करते हैं, अतः संस्कारों का 
विधि-विधान उचित ही है। ऐसा न हो तो वह सब विधि विधान निरर्थक 
हो जायेगा | पूर्व जन्म के संस्कार, प्रारब्ध कर्म केवल कर्म करने की स्फुरणा 
प्रदान करते हें कर्म करने को बाध्य नहीं करते हैं | यह तो वर्तमान जीवन 
के संस्कारों द्वारा सम्पन्न होता हैं| अतः जीव कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र है, 
यह मानना ही उचित है। 

यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पूर्व जन्म के दूषित संस्कार वर्तमान 
जीवन के शुभ संस्कारों से बदले जा सकते हैं पर कर्म फल से हम किसी 
भी दशा में बच नहीं सकते हैं | हाँ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के द्वारा प्राप्त 
असहनीय पाप फलों को सह्य बना सकते हैं। अतः परमेश्वर की 
स्तुति-प्रार्थनोपासना अवश्य करनी चाहिए 

अब क्रम प्राप्त ईश्वर स्तुतिप्रार्थनोपासना के सप्तम मन्त्र पर विचार 
करते है । मन्त्र इस प्रकार है- 

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा | 

यत्र देवाऽअमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त।। यजु. 32/40 

इस मन्त्र का महर्षिकृत अर्थ इस प्रकार है 

हे मनुष्यो | सः = वह परमात्मा नः = अपने लोगों का बन्धुः = भ्राता 
के समान सुखदायक जनिता = सकल जगत का उत्पादक सः = वह 
विधाता = सब कामों का पूर्ण करने हारा विश्वा = सम्पूर्ण भुवनानि = लोक 
मात्र और धामानि = नाम, स्थान, जन्मों को वेद = जानता है और यत्र = 
जिस तृतीये = सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्द युक्त धामन्‌ = मोक्ष 
स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में अमृतम्‌ = मोक्ष को आनशानाः = प्राप्त 
होके देवा: = विद्वान लोग अध्यैरयन्त = स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही 
परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है | अपने लोग मिल के 
सदा उसकी भक्ति करें | 


3. दूरीकरण 
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मन्त्रार्थ मे निम्न बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है- 
] = वह परमात्मा हमारा बन्धु = भ्राता के समान सुखदायक 


है| 

2 - वह परमात्मा ही सकल जगत्‌ का उत्पादक है | 

3 - वह परमात्मा सब कामों का पूर्ण करने वाला है। 

4 - वह परमात्मा सम्पूर्ण लोकमात्र और नाम, स्थान, जन्मों को 
जानता है। 

5 - उस परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान्‌ लोग स्वेच्छा 
पूर्वक विचरते हैं | 

6 - वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश 
है। 


7 = हमें सदा उसी की भक्ति करनी चाहिए | 

आइये, महर्षि कृत अर्थ सौष्ठव पर विचार करें- 

स नो बन्धुः = वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान 
सुखदायक (है) । 

उणादि कोष ।/.0 के अनुसार महर्षि दयानन्द बन्धु शब्द के अर्थ 
को इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं- 

“प्रेम्णा बध्नातीति बन्धुःसज्जनो वा” जो प्रेमभाव से, स्नेह भाव से 
बन्धन में डालने वाला होता है, वह बन्धु होता है | हमारे अपने-अपने कर्मो 
के अनुसार इस शरीर के बन्धन में हमें डालने वाला वह हमारा बन्धु ही तो 
है। इस बन्धन में डालने का कारण उसका अपना कोई स्वार्थ भाव नही है, 
वह हमारे कल्याण के लिए ही, हमें सुख देने के लिए इस बन्धन में, शरीर 
के बन्धन में हमें डालता है थोड़ा चिन्तन करें तो पता चल जायेगा कि शरीर 
निर्माण का सामर्थ्य बड़े से बड़े वैज्ञानिकों में नहीं है। तभी तो निर्माण का 
अभिमान करने वाले वैज्ञानिकों के सम्मुख आईस्टीन ने घोषणा की-- 

“सृष्टि में निर्माण का दावा करने वाले वैज्ञानिकों "निर्माण किया' यह 
दावा तुम्हारा दम्भ मात्र है| क्या तुम सिर के एक बाल का भी निर्माण कर 
सकते हो” ? 

निश्चय से निर्माण करना, वह भी शरीर का निर्माण करना हमारे 
सामर्थ्यं के बाहर है | स्थालीपुलाक' न्यायानुसार केवल रसनेन्द्रिय को देखें 


।. पात्र में पकने वाले सभी चावल के दानों को देखकर पके या नहीं 
का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता है अपितु कुछ ही दानों को देखा जाता है | 
यह प्रक्रिया स्थालीपुलाक न्याय कहलाती है | 
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विविध-मिष्ठ, तिक्त, कटु, कसैले आदि रस दायक पदार्थ न होते तो 
रसनेन्द्रिय को प्राप्त सुख से हम वंचित रहते यदि पदार्थ तो होते किन्तु 'रसना' 
नहीं होती, जिहा न मिलती या मिलती तो दोषयुक्त मिलती तो कैसे सुख 
मिलता ? वह कैसा अद्भुत बन्धु है कि उसने मात्र शरीर ही नहीं अपितु 
मन-बुद्धि सहित ज्ञानेन्द्रियां व कर्मेन्द्रियाँ बनाई हें | इनके द्वारा ही हम 
सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं, इनमें से किसी एक की न्यूनता का, कमी 
का चित्त में विचार करके देखें तो चित्त उद्विग्न हो उठेगा। निश्चय से वह 
परमात्मा सुखदायक है | 


पंचतन्त्रकार ने बन्धु के विषय में लिखा है- 
उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे। 


राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः।। 


अर्थात्‌ किसी भी प्रकार की आपत्ति के समय जो साथ देता है, सचेत 
करता है, सहयोग करता है वही बन्धु होता है। सत्य ही इस कसौटी पर 
एक मात्र वह परमात्मा ही हमारा बन्धु है। वह हमारे अत्यन्त निकट है किन्तु 
अज्ञानवश हम उसे देख नहीं पाते हैं, वह हमारे अत्यन्त निकट है, इतना 
निकट है कि उसे हम छोड़ना चाहें तो हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं- 

अन्ति सन्तं न पश्यति अन्ति सन्तं न जहाति। अथर्व 0//8/32 


वह परमेश्वर तो सबको सदैव सुख देने वाला है | उससे सुख लेने 
की पात्रता हममें होनी चाहिए | 

जनिता = सकल जगत्‌ का उत्पादक है | 

वह परमपिता परमात्मा ही सकल जगत्‌ का उत्पादक है। लोक 
व्यवहार में हम देखते हैं कि जहां क्रिया है वहाँ कर्ता होना चाहिए, जहाँ 
नियम है वहाँ नियामक होना चाहिए, जहाँ व्यवस्था है वहाँ व्यवस्थापक का 
होना आवश्यक है | समस्त चेतन नहीं अपितु जड़ जगत्‌ भी गतिशील 
है-पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, तारे, वायु, नदी आदि सभी तत्त्व क्रियाशील हैं, 
नियमित एवं व्यवस्थित क्रियाशील हैं | इनकी क्रियाशीलता, इनका उत्पादन 
मनुष्य-शक्ति से परे है, उसमें इतनी सामर्थ्य-ही नहीं कि वह यह सब उत्पादन 
कर सके | डाक्टर कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो यदि नेत्र विशेषज्ञ 
होगा तो संसार स्थित सभी मानवों के समान विकार ग्रस्त नेत्रों की समान 
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रूप में चिकित्सा करेगा | शल्य क्रिया (आपरेशन) विधि भी एक समान होगी 
आदि सभी बातें उस नियामक के नियम का ही बोध देती हैं। कहीं का भी 
उदर विशेषज्ञ चिकित्सक संसार स्थित किसी भी मानव के उदर की चिकित्सा 
कर सकता है आदि सभी बातें उस जनिता के, उत्पादक के रचना कौशल 
का परिचय देती है | सूर्य के उदय-अस्त का नियम, चन्द्रमा के विकास-हास 
का नियम आदि सभी उसी नियामक को जनिता सिद्ध करते हैं। 


सः विधाता = वह सब कामों का पूर्ण करने हारा। 


वह परमात्मा विधाता है-विधान के अनुसार नियम के अनुसार सृष्टि 
रचना, सृष्टि संचालन या सृष्टि संरक्षण तथा सृष्टि संहर्ता होने के कारण 
वह विधाता है। यह सब कार्य नियमित व व्यवस्थित है। पक्षपात की गन्ध 
भी परमात्मा में नहीं होती है। इन सब कार्यो के द्वारा वह परमात्मा सम्पूर्ण 
जीवों के नियमानुसार ही कामों का पूर्ण करने हारा है। यह सब वह 
लोकहिताय ही करता है। 


किसी-किसी को यह शंका होती है कि हमने धन की कामना से, 
पुत्र की कामना से या अन्य किसी कामना से ईश्वर की आराधना की किन्तु 
हमारी कामनाएँ पूर्ण नहीं हुई हैं| अतः वह सब कामों का पूर्ण करने वाला 
है, यह कथन निरर्थक है। 

इस प्रश्‍न का उत्तर लोक व्यवहार से ही मिल जायेगा | धन सम्पन्न 
व्यक्ति का पुत्र अच्छी तरह जातना है कि मेरे पिता का इतना सामर्थ्य है कि 
वह धनादि से मेरी कामनाएँ पूर्ण करें बस एक दिन पिता-पुत्र बाजार से 
जा रहे थे-रास्ते में चाट वाला दिखाई दिया, पुत्र ने चाट खाने की इच्छा 
प्रकट की | पिता खिलाने की सामर्थ्य भी रखता है किन्तु पिता बल पूर्वक 
मना कर देता है | कारण पुत्र टायफायड के ज्वर से अभी ठीक हुआ है अभी 
उसकी कामना पूर्ण करना उसके लिए हानिकारक है। पुत्र अज्ञानता वश 
यह नहीं जानता है तथा यह कहता है 'मेरा पिता मेरी कामना पूर्ण करने 
में असमर्थ है, वह दयाहीन है' आदि पिता के प्रति उसके आक्षेप व्यर्थ और 
अज्ञानता के कारण हैं| 


इसी प्रकार परमात्मा भी जानता है कि व्यक्ति की कौन सी कामना 
उसके हित की दृष्टि से पूर्ण करने योग्य है, कौन सीनहीं। वह सबको 
कर्मानुसार यथायोग्य फल देने वाला है | अथर्ववेद 2/3/48 का वचन है- 
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नकिल्विषमत्र नाधारोऽस्ति न यन्मित्रे: सममान एति। 

अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पक्वः पुनराविशति।। 

यह मन्त्र कर्म फल सिद्धान्त के विषय में निम्न बोध देता है- 

क-कर्मफल में कोई त्रुटि (दोष) नहीं होती है | 

ख-कर्मफल में कोई सहारा (सिफारिश आदि) नहीं चलता है | 

ग-मित्रों (स्नेही जनों) का आश्रय लेकर भी कर्मफल से बचाव नहीं 
होता हे | 

घ-कर्मफल का पात्र घट-बढ़ नहीं सकता है | 

ड--पकाने वाले को (कर्म करने वाले को) पकाया हुआ (जन्म 
जन्मान्तर का संचित किया हुआ) पदार्थ (फल) पुनः प्राप्त होता है। 

ये सब नियम लोक कल्याण की दृष्टि से हैं | अतः वह परमेश्वर (स्व 
स्व कर्मानुसार) सबके कामों का पूर्ण करने हारा है, यह सत्य ही महर्षि ने 
लिखा है। 

विश्वा भुवनानि धामानि वेद > सम्पूर्ण लोक मात्र और नाम, स्थान, 
जन्मो को जानता है | 

वह परमेश्वर सम्पूर्ण भुवनों = भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तत्‌ 
भुवनम्‌-तानि भुवनानि अथवा भवतीति भुवनं लोको वा (उणादि 2/8) 
सम्पूर्ण लोकों का ज्ञात वही परमात्मा है। 

वही परमात्मा धामानि = नाम, स्थान, जन्मों को जानता है। लोक 
प्रचलित अर्थ में धामानि का अर्थ = स्थान होता है | प्रश्‍न है महर्षि ने धामानि 
के तीन अर्थ-नाम, स्थान, जन्म किस आधार पर किये हैं ? 

हमारी मान्यता यह है कि ऋषि कृत अर्थ में न्यूनता खोजने की अपेक्षा 
उसमें श्रद्धा भाव रखते हुए अन्वेषण और चिन्तन या मनन करना चाहिए | 
निरुक्त 9/28 का वचन है- 

“धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि, नामानि, जन्मानीति”। 

निरुक्तके उक्त वचनानुसार ही महर्षि ने धामानि का अर्थ, नाम, स्थान, 
जन्मों को जानता है | किया है वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वान्तर्यामी है तथा 
सर्वज्ञ भी है। भला उससे क्या छिपा है, वह क्या नहीं जानता है तथा वह 
कहाँ नहीं है ? वह तो सर्वान्तर्यामी है, सर्वज्ञ है तथा सर्वव्यापक है अत एव 
वह लोक मात्र और नाम, स्थान, जन्मों को जानता है | ऋग्वेद 42//7,//27 
का वचन भी इस मन्त्र के अनुसार है- 
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यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवानानि विश्वा। 

यो देवानां नामधाएक एव त सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या || 

वह कौन है जो हमारा पिता = पालन करने वाला और जनिता = 
उत्पन्न करने वाला है जो हमें विधाता > उचित कार्यो में नियोजन करने 
वाला तथा धनादि का दाता है जो धामानि > नाम, स्थान, जन्मों को सम्पूर्ण 
भुवनों को जानता है। जो अकेला ही सूर्यादि प्राकृतिक देवों का तथा चक्षु 
आदि इन्द्रियों का या विद्वानों का नाम रखने वाला है | अस्तित्व रखने वाली 
समस्त वस्तुएँ तथा विद्वान्‌ उसके विषय में ही जिज्ञासाएँ करते हैं । 

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त = 

जिस सांसारिक सुख-दुःख से रहित नित्यानन्द युक्त मोक्ष स्वरूप 
धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान्‌ लोग स्वेछापूर्वक 
विचरते हैं । 

जहाँ विद्वान्‌ लोग = “विद्वांसो हि देवाः” के अनुसार जो विद्वान्‌ हैं, 
सदसद्‌ विवेकी हैं, वे ही देव हैं, वे देव विवेक से संसार की वास्तविक स्थिति 
को जानते हैं | वे तृतीय धाम को जानते हैं, और उसी की कामना करते हैं | 
तृतीय धाम क्या है ? 

ऋषि के विचारानुसार सांसारिक दुःख-सुख दो धाम हैं | संसार में 
दुःख व्यक्ति को भय ग्रस्त करके बन्धन में डालता है, सुख आसक्ति में डालकर 
बन्धन में डालता है। एक लोहे का पिंजरा या बेड़ी है तो दूसरी सोने की 
बेड़ी, दोनों को ही बन्धन जानकर इनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। 
हमारे पाठक सोच रहे होंगे कि सुख को बन्धन कहना उचित नही है किन्तु 
महर्षि ने सांसारिक सुख को बन्धन ही कहा है। 

ईशोपनिषद्‌ का प्रसिद्ध मन्त्र है- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम्‌। 

तत्त्वं पूषन्‌ अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। 5। 

यहाँ सत्य के मुख को हिरण्मय पात्र से ढका कहा है। यह हिरण्य 
पात्र सुवर्ण का पिंजरा है, जो हमें सांसारिक सुख में ही लीन करके मोक्ष 
मार्ग, आनन्द मार्ग पर चलने में अवरोध कर देता है, मोक्ष मार्ग से हमें विमुख 
कर देताहै | अतः सामान्य जन सांसारिक सुख को ही सुख मानते हैं | सन्त 
कबीर के शब्द हैं- 
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झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। 
जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु गोद।। 
कठोपनिषद्‌ में यमाचार्य ने इस तथ्य को इन शब्दों में कहा है- 
न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 
अयं लोकः नास्ति पर इति मानी पुनर्पुनर्वशमापद्यते मे।। 2/6 
वित्तमोह से (सांसारिक सुख से) मूढ हुए लोगों को साम्परायः = 
परलोक अच्छा नहीं लगता है | उनकी दृष्टि में यही लोग है परलोक कुछ 
नहीं ऐसे जन फिर-फिर आवागमन के चक्र में फसते हैं | विद्वान्‌ इससे आगे 
बढ़ते हैं। अतएव 'सांसारिक सुख-दुःख से रहित” कहकर महर्षि ने दो 
धामों से परे विद्वान्‌ लोगों को तृतीय धाम मोक्ष स्वरूप परमात्मा में विचरण 
करना है | यह तृतीय धाम आनन्द युक्त नित्यानन्द युक्त परमात्मा में विचरण 
करना है | यह विचरण नित्य से तात्पर्य सदैव के लिए नहीं है | मोक्ष की भी 
अवधि है | सान्त (अन्त वाले) कर्मो का फल अनन्त नहीं होता है | अतः मोक्ष 
नित्य अर्थात्‌ सदा के लिए नहीं अपितु एक लम्बे काल की अवधि के लिए 
है अधिक जानकारी के लिए ऋषि दयानन्द कृत “सत्यार्थ प्रकाश” का नवम 
समुल्लास का अध्ययन करना चाहिए | 
आगे महर्षि ने उस परमात्मा को गुरु आचार्य, राजा और न्यायाधीश 
लिख कर उसी की भक्ति करने की प्रेरणा दी है | निस्सन्देह वह महान्‌ होने 
के कारण गुरु है, आचरण की प्रेरणा देनेवाला होने के कारण आचार्य है, 
तेजस्वी होने के कारण वह राजा है, सबको यथावत्‌ कर्मों का फल देने के 
कारण वह न्यायाधीश है | ऐसे महान्‌ गुणों वाले परमात्मा की उपासना करना 
चाहिए, अन्य की नहीं। 
यह मन्त्र बन्धुत्व के इस अहम्‌ का विनाश करता है जो यह कहते 
हैं 'हम तुम्हारे सच्चे बन्धु हैं | सच्चा बन्धु तो एक मात्र वह परमपिता परमात्मा 
है। किसी भक्त ने सत्य हीकहा है- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देव देव।। 
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एक शिकारी तोतों को पकडने के लिए वन में गया | एक स्थान पर 
उसने अनेक तोते देखे | अभी वह उनको फसाने के लिए जाल डालने वाला 
ही था कि एक महात्मा जी ने कहा-'भाई जाल मत डालो, ये तोते बहुत 
सुन्दर हैं, इन्हें बन्धन में मत डालो' | शिकारी बोला 'मैं तो केवल जाल डालकर 
दूर बैठ जाता हूँ महाराज, ये स्वयं आकर फंस जाते हैं | मेरी जीविका का 
यही साधन है। महात्मा जी दयालु थे एक मास तक जाल न बिछाने का 
उससे वचन लिया तथा बदले में जीविका पूर्ति के लिए यथेच्छ धन दिया। 

शिकारी के जाने पर तोतों को दाने डालकर महात्माजी ने उन्हें अपना 
प्रिय बनाकर पढ़ाना शुरु कर दिया-'शिकारी आयेगा, जाल बिछायेगा, दाना 
डालेगा, फंसना मत” | पन्द्रह बीस दिन में सारे तोते शिक्षित हो गये तथा 
स्पष्ट शब्दों में एक स्वर से यह पाठ दोहराने लगे | महात्मा जी ने सोचा 
ये तोते शिक्षित हो गये हैं, अब किसी धोके में नहीं आयेंगे | 

एक मास बाद शिकारी आया | उसने तोतों के वचन सुने-'शिकारी 
आयेगा, जाल बिछायेगा, दाना डालेगा, फंसना मत' | शिकारी यह सुनकर 
सोच में पड़ गया | ये तोते बड़े शिक्षित हो गये हैं, अब जाल में नहीं फसेंगे | 
फिर भी- 

“आशा बलवती” आशा बड़ी बलवान्‌ होती है | यह विचार कर शिकारी 
ने जाल डाल दिया, दाने बिछा दिये | शिकारी ने आश्चर्य के साथ देखा कि 
सभी तोते एक स्वर से शिकारी आयेगा, जाल बिछायेगा, दाना डालेगा, फसना 
मत' यह कहते-कहते भी जाल में फस ही गये | 

हमारे सुधी पाठक समझ ही गये होंगे कि अनेक उपदेश देकर, सुनकर, 
पढ़ाकर, पढ़कर भी हमारी दशा तोतों के समान ही है | हम सांसारिक मोह 
में, माया में, ममता आदि में फंस ही जाते हैं। हम इस जाल में न फसे 
आत्म-निरीक्षण करते रहें, इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही महर्षि ने 
संध्या, यज्ञ आदि पंचयज्ञों का विधान किया | प्रतिदिन संध्या जीवन निरीक्षण 
के लिए है, देव यज्ञ कर्त्तव्य बोध के लिए है, शेष यज्ञ जीवन को उदात्त बनाने 
के सोपान हैं 
क्रम प्राप्त ईशवरस्तुतिप्रार्थनोपासना का अष्टम मन्त्र इस प्रकार है- 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 


आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ । 99 


युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम।। 
यजु. 40,//6 || 
हे अग्ने = स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत्‌ को प्रकाश करने हारे 
देव = सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे विद्वान्‌ = सम्पूर्ण विद्यायुक्त 
हैं, कृपा करके अस्मान्‌ = हम लोगों को राये = विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य 
प्राप्ति के लिए सुपथा = अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से विशवानि 
=सम्पूर्ण वयुनानि = प्रज्ञान और उत्तम कर्म नय = प्राप्त कराइये और अस्मत्‌ 
= हमसे जुहुराणम्‌ = कुटिलता युक्त एनः = पाप रूप कर्म को युयोधि = 
दूर कीजिए इस कारण हम लोग ते = आप की भूयिष्ठाम्‌ = बहुत प्रकार 
की स्तुतिरूप उक्तिम्‌ = नम्रता पूर्वक प्रशंसा विधेम = सदा किया करें और 
सर्वदा आनन्द में रहें | 
अर्थ के अनुसार हमें निम्न बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन 
निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का सत्प्रयत्न करना चाहिए- 
वह ईश्वर ज्ञानस्वरूप, प्रकाशदाता एवं सकल सुखदाता है | 
वह सम्पूर्ण विद्यायुक्त है | अतएव हमें विज्ञान, राज्यादि ऐश्वर्य 
(आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति) की प्राप्ति के लिए पूर्ण श्रेष्ठ 
ज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराने वाला है। 
(ग) उसी की सामर्थ्य, दया अथवा न्याय व्यवस्था से हम कुटिलता 
युक्त पाप रूप कर्म से बचने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं | 
(घ) हमें सदैव स्तुति पूर्वक उसकी उपासना करनी चाहिए। 
(ङ) यही आनन्द में रहने का उत्तम उपाय है। 
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना के प्रारम्भिक मन्त्र में दुर्गुणों को दूर करने 
की तथा भद्र प्राप्ति की प्रार्थना है, अन्तिम यह मन्त्र को प्रार्थना इस पूर्ण 
करने के उपाय के साथ वर्णित है | महर्षि ने इस मन्त्र के अर्थ में जो रस, 
आनन्द भर दिया है, वह प्रशंसनीय है। इसका रसास्वादन करके हम भी भक्ति 
भाव में निमज्जित हों | (हे) अग्ने देव विद्वान्‌ = स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सकल 
जगत को प्रकाश करने हारे, सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे सम्पूर्ण 
विद्या युक्त हैं | 
उक्त अर्थानुसार अग्ने का अर्थ महर्षि ने “स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सकल 
जगत्‌ को प्रकाश करने हारे' किया है, यह अर्थ अपने आप में पूर्ण 
वशास्त्रानुसार है | कतिपय विद्वान्‌ अग्नि शब्द से मात्र भौतिक अग्नि को ही 
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ग्रहण करते हैं किन्तु महर्षि ने 'अग्नि'से परमेश्वर अर्थ ग्रहण किया है | इसके 
लिए उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण भी उपस्थित किये हैं- 

इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः | | 

ऋयग्‌ /64/46 || 

ऋग्वेद वर्णित यह मन्त्र स्पष्ट ही यह बोध देता है, कि वह ईश्वर 
एक है किन्तु विद्वान्‌ लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि 
नामों से पुकारते हैं। 

यजुर्वेद अ. 32 का एक मन्त्र इस प्रकार है-- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: | 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपस्स प्रजापतिः।। यजु. 32,// || 

यह मन्त्र भी परमेश्वर को अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा आदि नामों 
से वर्णित कर रहा है | 

शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण इस प्रकार है-- 

काण्ड एक अध्याय 5--ब्रह्म ह्मग्नि: काण्ड 6 अध्याय 2--“आत्मा 
वा अग्निः” 

काण्ड 9 अध्याय ]-'अयं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च' 

'मैत्र्युपनिषद्‌ प्रपाठक 6 खण्ड 9- "प्राणोऽग्निः परमात्मा” 

मनु अध्याय ]2 श्लोक 23 में वर्णित है- 

एतमेके वदन्त्यग्निमनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम्‌ | | 

कुछ उस परमात्मा को अग्नि, दूसरे प्रजापति, अन्य-इन्द्र, इतर प्राण 
तथा कतिपय ब्रह्म नाम से जानते हें | 

श्री शंकराचार्य जी वेदान्त भाष्य ]/2/28 में लिखते हैं- 

'अग्निशब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषयएवं भविष्यति" 

अग्नि शब्द का निरुक्त के 'अग्रणीर्भवति' के अनुसार परमात्मा ही अर्थ 
होगा | इत्यादि अनेक प्रमाणों के आधार पर महर्षि ने अग्नि शब्द को परमेश्वर 
अर्थ में वर्णित किया है, यह पूर्णतया उचित ही है। वहाँ परमेश्वर स्वयं 
प्रकाशस्वरूप अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है | उसे ज्ञान स्वरूप कहकर ऋषि इस तथ्य 
को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सृष्टि के आदि में समस्त ज्ञान को देने वाला 
परमात्मा ही है। तभी योग दर्शनकार ने लिखा है-'सः पूर्वेषामपि गुरुः 
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कालेनानवच्छेदात्‌” स.पा. 26 

सब जगत्‌ को प्रकाश, ज्ञान देने वाला वही परमात्मा है | स्वभाव से, 
अल्पज्ञ मानव से या पशुपक्षियो के बोली के अनुकरण से ज्ञान का विकास 
हुआ है, यह मान्यता अप्रशस्त है | 'देव' का अर्थ भी महर्षि ने सकल सुखदाता 
परमेश्वर किया | विश्व की रचना, उसका पालन, उसका संहार सभी कल्याण 
देने वाले हैं। दाता तो सच्चा वही है। वह तो सुख के लिए ही सब कुछ 
देता है, हम अपने अज्ञान से उसे दुःखमय कर लेते हैं। 

विद्वान्‌ से तात्पर्य वह परमेश्वर सम्पूर्ण विद्यायुक्त वर्णित किया गया 
है | यह भी समीचीन है। वह सम्पूर्ण विद्या युक्त है तभी तो उससे प्रार्थना 
की जाती है-- 

मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः। 

मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे।। यजु. 32,//5 || 

वही परमात्मा-”कविर्मनीषी” है | अतः महर्षि ने विद्वान्‌ का अर्थ जो 
'सम्पूर्ण विद्यायुक्त' किया है वह उचित है | 

अस्मान्‌ राये सुपथा = हम लोगों को विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की 
प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से। 

राये शब्द का अर्थ महर्षि ने 'विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति" 
किया है | निघण्टु में “रायः-धनं नाम” धन अर्थ में पठित है | अतः रायः का 
अर्थ राज्यादि ऐश्वर्य तो समझ में आता है किन्तु विज्ञान अर्थ का आधार 
क्या है ? श्री शंकराचार्य जी ने 'राये' का अर्थ “धनाय कर्मफलभोगाय” किया 
है। यहां भी धन तो समझ में आता है। (निघण्टु के वचनानुसार |) किन्तु 
'कर्मफलभोग' का आधार यहाँ भी अन्वेष्य हे | 

प्रश्‍नोपनिषद्‌ [-5 का वचन है-- 

“रयिर्वै एतत्‌ सर्व यन्‌ मूर्त्त च अमूर्त च” 

अर्थात्‌ मूर्त और अमूर्त सभी रयि है-'रयिरेवरायः' रयि मूर्त और 
अमूर्त का ज्ञान वा प्राप्ति ही 'राय' है | मूर्त पदार्थ धन-ऐश्वर्य के अन्तर्गत 
है किन्तु अमूर्त की प्राप्ति अथवा अमूर्त का अदृश्य का बोध विज्ञान से है 
या प्रबलतम कर्म से है। अतः महर्षि ने राये का अर्थ विज्ञान व राज्य आदि 
ऐश्वर्य की प्राप्ति किया है, वह उचित ही हैं | ऋग्वेद /4,/0 में लिखा 
है-“यो रायोऽवनिर्महान्‌ः” वह परमात्मा परम आनन्द का धाम है | परमानन्द 
की प्राप्ति विज्ञान-विशेष ज्ञान की प्राप्ति व तदनुसार आचरण द्वारा ही सम्भव 
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है। 


सुपथा = अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से | आप्त लोग ही श्रेष्ठ 
धर्म युक्त मार्ग पर चला करते हैं | आप्त के विषय में न्यायदर्शन अध्याय | 
पाद | सूत्र संख्या 7 की व्याख्या में वात्स्यायन मुनि लिखते है- 

आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा, यथादृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया 

प्रयुक्त उपदेष्टा, खाक्षातृकरणमर्थस्याप्तितया प्रवर्त्तत इत्याप्तः:” | 

अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सब पदार्थ विद्याओं का जानने वाला धर्मात्मा 
आत्मा मै प्रकारका सत्यज्ञान है उसका सर्व कल्याणार्थ उपदेष्टा है 
तथा पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो का यथावत्‌ ज्ञाता तदनुसार 
व्यवहार करना आप्ति कहलाता है | इस आप्ति से युक्त व्यवहार की प्रवृत्ति 
आप्त-प्रवृत्ति है । जो मनुष्य आप्त निर्दिष्ट मार्ग से चलता है वह उन्नति को 
प्राप्त होता है। 

विश्वानि वयुनानि नय-सम्पूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइये | 

निघण्टु के अनुसार “वयुन इति प्रज्ञान नाम” वयुन-प्रज्ञान, प्रकृष्ट 
ज्ञान, उत्तम ज्ञान तथा ज्ञानानुसार ही कर्म वयुन कहलाता है प्रभु से प्रार्थना 
की गयी है कि आप हमें सुपथ मार्ग पर ले चलें यह सुपथ मार्ग-विश्वानि 
वयुनानि = सम्पूर्ण श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति से सम्भव है। संसार में कुपथ भी 
है, सुपथ भी है | कुपथ अन्धकार का मार्ग है, सुपथ प्रकाश का मार्ग है। हमें 
सुपथ के मार्ग पर चलना चाहिए। मनु महाराज लिखते हैं-- 

आपदां कथितः पन्थाः इन्द्रियाणामसंयमः। 

तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ | । 

इन्द्रियों को संयमित न करना आपत्ति का मार्ग है, उसको जीत लेना 
सम्पत्ति का मार्ग है। यह सम्पत्ति का मार्ग वयुन = प्रज्ञान से, श्रेष्ठ, उत्तम 
ज्ञान से प्रशस्त होता है। 

अस्मत्‌ जुहुराणमेनो युयोधि-हमसे जुहुराणम्‌ = कुटिलतायुक्त एनः 
= पाप कर्म को युयोधि = दूर कीजिये | 

हे प्रभो ! हमसे इस संसार में चलते हुए अनेक विषय वासना युक्त 
पापकर्म हो जाते हैं | हममें कुटिलता कां समावेश हो जाता है | आप सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं अतः आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जुहुराणम्‌ (ह्वृ 
कौटिल्ये) कुटिलता युक्तकर्म को दूर कीजिये क्योंकि ये कुटिलता युक्त कर्म 
एनः = पाप है। 
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संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कुटिलता युक्त कर्म करके नाना 
प्रकार के पापों का सञ्चय करके या पाप मार्ग में प्रवृत्त होकर धन कमाते 
हैं तथा अर्जित धन को स्वल्प मात्रा में दानादि में व्यय करके या अन्य हितकारी 
कार्यों में लगाकर पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं | यह कार्य छल युक्त 
कहलाता है | छल संयुक्त कार्य कुटिल कार्य के अन्तर्गत आता है | दूसरे पाप 
कार्य द्वारा अर्जित धन अधिक होकर पाप वासना को प्रशस्त करता है-वासना 


बन्धन में डालती है। ” hii 
यजुर्वेद अध्याय 20 मन्त्र ।7 इस प्रकार है ** $ 30 


यद्‌ ग्रामे यद्‌ अरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये | 


यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्चक्रमा वयं यदेकस्याऽधि धर्मणि pgs lb 


हम लोग जो गांव में (कृषि में) जो जंगल में (एकान्त में) जो 
में (नगर में) जो मन में जो शूद्र में जो स्वामी या वैश्य में जो एक के ऊपर 
धर्म में (पारस्परिक व्यवहार में) जो अपराध या पाप करते हैं हे भगवन्‌ ! आप 
उन सबसे हमें छुड़ाने में समर्थ हो। 

उक्त मन्त्र प्रत्येक दशा में कुटिलता युक्त कर्मो को छोड़ने की प्रेरणा 
दे रहा है। छल तो छल है वह कितना ही छिपकर किया जाये, छद्मवेंश 
में किया जाये, वह त्याज्य है। कोई यह समझे कि हमने छिपकर किया है 
कोई उसे जान नहीं पाता है तो वह अपने आपको भ्रम में डालते हुए है- 

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतंकम्‌। 

द्वौ संनिषद्ययन्मन्त्रयेते राजा वेद वरुणस्तृतीयः।। अथर्व 4/6,/2 | | 

जो खड़ा है, चलता है, धोखा देता है, कुटिल चाल चलता है, छिपकर 
विचरण करता है, षड्यन्त्र रचता है, दो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर गुप्त 
मन्त्रणा करते हैं-सर्व प्रकाशक वरुण प्रभु तृतीय होकर उसे जानता है | अतः 
कुटिलता युक्त कर्म छोड़ना ही उचित है। 

ते भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम-आपकी बहुत प्रकार की स्तुतिरूप 
नम्रतापूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सदा आनन्द में रहें । 

यहां महर्षि ने “नम उक्ति” का अर्थ नम्रतापूर्वक प्रशंसा किया है | 
धातुपाठ के अनुसार-णम्‌-प्रहत्वे शब्दे च। नम का अर्थ नम्रता और शब्द 
करना है | नम्रता = झुकना, प्रणाम करना, आदर करना, सत्कार करना आदि 
अर्थ नम्रता में निहित है | उक्ति = कथन या प्रशंसा करना है | अतः महर्षि 
ने परमेश्वर की स्तुति-'गुण कीर्त्तनं नाम स्तुतिः' गुणों का गान करेंगे तभी 


Rh 
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गुणों के प्रति श्रद्धाभाव, नम्रता का भाव जायेगा | अत: स्तुति के साथ गुणगान 
के साथ नम्रतापूर्वक उस परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए वह भी सदा 
करनी चाहिये, की प्रेरणा महर्षि ने दी है। 

प्रश्‍न है यह सब क्यों करना चाहिए ? इसका समाधान महर्षि के इस 
वचन में निहित है-'सर्वदा आनन्द में रहें | क्या कोई व्यक्ति सर्वदा आनन्द 
में रह सकता है ? ऋषि की मान्यतानुसार व्यक्ति कुटिलता युक्त पाप कर्म 
को त्यागकर सुपथ पर चले और नित्य ईश्वर की उपासना भी करे तो सर्वदा 
आनन्द में रहता है | आनन्द बाहर नहीं भीतर है | बाहर का दीपक नहीं भीतर 
का दीपक जलाना है | मन, वाणी, कर्म सुपथमय हों तो आनन्द ही आनन्द 
है| कविवर प्रकाश जी ने सत्य लिखा है- 

आनन्द स्त्रोत बह रहा है पर तू उदास है। 

अचरज है कि जल में रहके मछली को प्यास है।। 

आनन्द स्वरूप परमात्मा को सुपथ पर चलकर जब हृदय में बसा लिया 
जाता है, नित्य परमेश्वर की स्तुतिप्रार्थनोपासना द्वारा अन्तःकरण को पवित्र 
कर लिया जाता है तब चित्त निर्भय होकर सर्वदा आनन्द में लीन रहता है | 
सच्चे सुपथ पर चलने वाले भक्त को सांसारिक प्रलोभन सांसारिक व्यक्ति 
का भय भी नहीं रहता है | वह तो ईश्वर के प्रति 'नम उक्ति प्रणामभाव युक्त 
प्रशंसा उत्तम अनुशासन में रहकर आनन्द में ही लीन रहता है। एक 
ऐतिहासिक उदाहरण द्रष्टव्य है- 

अकबर संगीत प्रेमी था। तानसेन के संगीत की प्रशंसा कर रहा था 
कि तानसेन के मुख से भक्त कवि कुम्भनदास का नाम निकला | कुम्भनदास 
के गायन कला के सामने मेरा गायन तुच्छ है। तानसेन के बार-बार 
कुम्भनदास के गायन की प्रशंसा सुनकर अकबर ने कुम्भनदास के गीत को 
सुनने की इच्छा प्रकट की तानसेन के यह कहने पर कि महाराज कवि 
कुम्भनदास भक्त कवि हैं | ईश भक्त को राजदरबार से कुछ लेना देना नहीं 
है | वे यहां नहीं आयेंगे न आप यहां उनका गीत सुन सकेंगे | सम्राट्‌ अकबर 
उस समय फतेहपुर सीकरी आगरा में थे । कुम्भनदास गोवर्धन के अन्तर्गत 
वारणावत (मथुरा) नामक ग्राम में एक छोटीसी कुटिया में रह रहे थे | सम्राट्‌ 
अकबर का सम्राटत्व अभिमान जाग उठा-“भारत का सम्राट्‌ बुलावे और वे 
दरबार में आकर गीत न सुनावें” यह असम्भव है | बस, नीतिनिपुण अकबर 
ने चार सिपाही समझा बुझाकर कुम्भनदास को बुलवाने भेज दिये। चारों 
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ने प्रथम तो बहुत अनुनय विनय की किन्तु कुम्भनदास दरबार में जाने को 
ही राजी न हुये । उधर शाम हो गयी अकबर की उदासी बढ़ गयी वे समझ 
गये 'कुम्भनदास ने अनुनय विनय स्वीकार नहीं की' | रात करवटें बदलकर 
बिता दी | दूसरे दिन दरबार में सब कुम्भन दास की प्रतीक्षा में बेचैन थे | 
उधर प्रातः सिपाहियों ने अनुनय विनय की, भक्त ने उस पर ध्यान 
नहीं दिया तो एक सिपाही ने डरते-डरते कहा 'हम आपको बलपूर्वक ले 
जायेंगे | कुम्भनदास हंसे, फिर कहने लगे-'मात्र नश्वर शरीर को बलपूर्वक 
ले जा सकते हो'। सिपाहियों की भयावह स्थिति को देखकर ये लोग दम्भी 
अकबर के कोपभाजन बनकर दण्ड न भोगें, यह सोचकर वे पैदल ही चल 
दिये | अकबर द्वारा प्रेषित सवारी से जाना भी भक्त ने स्वीकार नहीं किया | 
सिपाही ने दौड़कर यह शुभ सूचना अकबर को दी | पूरा दरबार उत्सुकता 
से भक्त कुम्भनदास की प्रतीक्षा करने लगा। 
कुम्भनदास मस्ती में, ईश भक्ति की मस्ती से मन्द मन्द गति से दरबार 

में प्रवेश करते हैं तत्कालीन राजदरबार के नियमानुसार दरबार में प्रवेश 
करते समय एक स्थान विशेष से बादशाह सलामत को झुकाकर तीन बार 
नमन किया जाता है | बादशाह के मोहताज ही तो ऐसा करते हैं । ईशभक्त 
कुम्भनदास ने यह सब नहीं किया | दरबार के नियमानुसार यह बादशाह का 
अपमान था-अतएव दण्डनीय अपराध था | नीतिज्ञ अकबर ने यह सब सहन 
किया कवि कुम्भनदास से नम्र शब्दों में गीत सुनाने को कहा | स्वाभिमान 
के साथ उन्होंने कहा 'हम सामान्य लोगों की प्रसन्नता के लिए गीत नहीं 
गाते हैं| सारा दरबार अचम्भे के साथ देख रहा था| शहंशाह अकबर की 
दीनता भरी अनुनय और भक्त का कठोर निषेध | अन्त में अभिमानी अकबर 
ने कहा-'हम आपको दरबार से तब तक जाने नही देंगे जब तक आप गीत 
न सुनायेंगे। अकबर की इस दर्पोक्ति पर भक्त कवि हंसे और कहने लगे 
'यहाँ केवल शरीर को ही आप रोक सकेंगे नित्य आत्मा को नहीं | पर आप 
के बार-बार के अनुनय पर हम गीत सुनाते हैं | गीत के बोल वाद्ययन्त्र तानपूरे 
के स्वर संगम के साथ भक्त मुख से इस प्रकार निकले 

भक्तन को कहा सीकीरी! सो काम। 

आवत जात पन्हैया” घिस गयी 

बिसरी* गयो हरि नाम। भक्तन को 


]. सींक (व्यर्थ की तुच्छ वस्तु) 2.जूते। 3. भूल गये | 
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जाको मुख देखे दुख होत दूनो 
ताको करनी पडत सलाम। भक्तन को 
कुम्भनदास कवि कहे 
हरि भजन बिनु सिगरे झूठे धाम*। भक्तन को 
सारा दरबार तो सन्नाटे में था | अकबर का भरे दरबार में यह अपमान 
वह भी मुगल सम्राट्‌ अकबर का | निश्चय से भारी दण्ड मिलेगा | किन्तु संगीत 
प्रेमी अकबर संगीत की अद्भुत स्वर लहरी का रसास्वादन कर झूम उठा | 
अकबर ने कहा-'बादशाह सलामत खुश हुए माँगिये क्या माँगते हैं ? राज्य 
भी माँगोगे तो दे देंगे | 
भक्त को यह सब क्या करना ? वह ईश कृपा से उसकी भक्ति में ही 
आनन्दित रहते थे | उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया | नीतिज्ञ अकबर 
ने कहा-'महाराज ! कुछ तो माँगिये ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम प्रसन्न हो 
किसी को कुछ न दें | हम आपको नवरत्नों में दसवें रत्न का स्थान देते हैं 
और वह सर्वश्रेष्ठ रत्न आप कहलायेंगे | किन्तु भक्त कवि ने वह भी स्वीकार 
नहीं किया। एक बार पुनः अनुनय भरे शब्दों में कुछ भी मांगने की प्रार्थना 
की। 


कुम्भनदास अनुनय को सुनकर उठे और चलते-चलते बोले किसी 
मनुष्य से पहली बार हम कुछ मांग रहे हैं-'अबकी बार तो हमें दरबार में 
बुलाया गया किन्तु अब दुबारा कभी न बुलाना'। यह कहते हुए दरबार से 
चले गये-न आते हुए न ही जाते हुए उन्होंने बादशाह को प्रणाम किया | 

इस परमानन्द की स्थिति को सुपथ पर चलने वाले 
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासन द्वारा आत्मबल प्राप्त किये हुए व्यक्ति ही प्राप्त कर 
सकते हैं | महर्षि ने हमें यह अर्थ सहित अमूल्य रत्न के रूप में दिये हैं । हमें 
उन्हें अपने नित्य जीवन में लाकर तदनुकूल आचरण कर आनन्द की स्थिति 
प्राप्त करना चाहिये | 

यह मन्त्र किसी के द्वारा दिये गये इस दावे को कि हम सुपथ पर 
ले जाने वाले हैं, मिथ्या कर देताहै। यह गर्वोक्ति व्यर्थ है। 

इस प्रकार महर्षि कृत अर्थ की महत्ता को स्पष्ट करना इस लेख का 
उद्देश्य था | यह उद्देश्य कितना सफल रहा यह विज्ञ पाठक ही जान सकेंगे | 


ए 
4. महल | 
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तृतीय सोपान-अग्न्याधान मन्त्र 


ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना मन्त्रों के पश्चात्‌ अग्न्याधान मन्त्र पर विचार 
करना है | अग्न्याधान मन्त्र इस प्रकार है--“ओ३म्‌ भूर्भुवः स्वः”। 

इस मन्त्र से दीपक जलाने का विधान है | दीपक जलाकर कपूर की 
सहायता से पात्र में छोटी-छोटी समिधाओं में अग्नि प्रज्वलित करके निम्न 
मन्त्र से अग्न्याधान करने का विधान है- 

ओं भूर्भुवः स्वच्चौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। तस्यास्ते पृथिवी 
देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नाद-मन्नाद्यायादधे | | 

यजुर्वेद अध्याय 3 मन्त्र 5 में, इसका महर्षिकृत अर्थ इस प्रकार है- 

मैं अन्नाद्याय = भक्षण करने योग्य अन्न के लिए भूम्ना = विभु अर्थात्‌ 
अपनी व्याप्ति से द्यौरिव = आकाश में सूर्य प्रकाश से युक्‍त द्यौ के समान 
वरिम्णा = अच्छे अच्छे गुणों से पृथिवीव = विस्तृत भूमि के तुल्य ते = इस 
प्रत्यक्ष तस्य = अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक में स्थित देवयजनि = देव 
लोग जहाँ यज्ञ करते हैं उस पृथिवी = पृथिवी के पृष्ठे = ऊपर भूः = भूमि 
भुवः = अन्तरिक्ष स्वः = द्युलोक इन लोकों के अन्तर्गत अन्नादम्‌ = यवादि 
सब अन्नों का भक्षण करने वाले अग्निम्‌ = प्रसिद्ध भौतिक अग्नि को 
आदधे = आधान करता हूँ। 

(इस मन्त्र में निहित सारगर्भित तत्व की व्याख्या करने से पूर्व पाठकों 
को यह समझ लेना चाहिए कि इस देश में या विश्‍व में अनेक लोग यज्ञ 
करते हैं | इन में विद्वान्‌ भी हैं, सामान्य पठित जन भी हैं, कतिपय अति सामान्य 
बोध वाले भी हैं | हमारा यह लेख सामान्य या अति सामान्य उन लोगों के 
लिए है जो दैनिक यज्ञ तो करते हैं किन्तु किसी भी भाव को, मन्त्र में निहित 
तात्पर्य को ग्रहण करने में असमर्थ हैं | हमारी यह लेखमाला उन्ही सामान्य 
जनों के लिए जो दैनिक यज्ञ करते हैं, बोध के लिए है, या अज्ञान वश, 
आलस्यवश नहीं करते हैं, प्रेरणा देने के लिए है |) 

यह मन्त्र अत्यन्त प्रेरणा देने वाला ही नहीं अपितु इस असार संसार 
में हमें कैसे रहना है इस तथ्य का भी बोध देने वाला है। यजुर्वेद के 40वें 
अध्याय का द्वितीय मन्त्र है 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं... समाः। 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 
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हमें इस संसार में कर्म करते हुए भी सौ वर्ष पर्यन्त (सम्पूर्ण जीवन 
पर्यन्त) जीने की इच्छा करनी चाहिए। न अन्यथा इतः अस्ति = यहां कर्म 
करने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है | एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते 
= इस प्रकार निष्काम (फलेच्छा रहित होकर) कर्म करें कि ये कर्म हमारे 
बन्धन के कारण न बनें | प्रस्तुत अग्न्याधान का मन्त्र इस रहस्य को सरल 
शब्दों में प्रशस्त करता है। कैसे ? इसको इस रूप में समझने का प्रयत्न 
करें- 

इस मन्त्र में अग्न्याधान करने से पूर्व हम 'ओं भूर्भुवः स्वः” कह कर 
प्रथम दीपक जलाते हैं, फिर इस "भूर्भुवः स्वरद्यौरिव0” मन्त्र द्वारा यज्ञवेदी 
(यज्ञकुण्ड) में अग्न्याधान करते हैं | “ओं भूर्भुवः स्वः” दो बार क्यों बोलते हैं, 
यह प्रश्‍न स्वाभाविक रूप से मन में उठना चाहिए। उठा भी हो तो हमने 
ध्यान नहीं दिया | 

इस प्रश्‍न का समाधान इस प्रकार समझना चाहिए | प्रथम बार “ओं 
भूर्भुवः स्वः0' कह कर हमें यह बोध प्राप्त होता है कि ईश्वरीय अनुकम्पा 
से मानव मात्र के कल्याणार्थ तीन लोकों में तीन अग्नियाँ हमें प्राप्त है-भू: 
= नाम पृथिवी का है, पृथिवी में अग्नि है | भुव: = नाम है अन्तरिक्ष का, अन्तरिक्ष 
में विद्युत्‌ की अग्नि है| स्वः = नाम है द्युलोक का, द्युलोक में भी आदित्य 
की अग्नि है| ये तीनों ही अग्नियाँ अत्यन्त उपयोगी अग्नियां हैं, इनमें क्रम 
से एक की अपेक्षा अर्थात्‌ भूलोक की अग्नि की अपेक्षा अन्तरिक्ष स्थित 
विद्युदग्नि अधिक तेजस्वी, विशाल एवं उपयोगी है | विद्युद्‌ की अपेक्षा द्युलोक 
स्थित आदित्य की अग्नि अति तेजस्वी अति उपकारक एवं विशाल है। 

पुनः “भूर्भुवः स्व" का उच्चारण हमें यह बोध देता है--भू: = नाम है 
शरीर का भुवः = नाम है “भुवो अवकल्कने, अवकल्कनं चिन्तनम्‌” चित्स्वरूप 
चेतन का, आत्मा का, स्वः-नाम है द्युलोक का ब्रह्मरन्ध्र का | अब बोध प्राप्त 
कीजिये कि हमें भू:-शरीर के भरण पोषण में ही संलग्न नहीं रहना है, शरीर 
को, भौतिक संसार को ही सब कुछ नहीं समझना है | भुवः = आत्म चिन्तन 
की ओर बढ़ना है | शरीर नश्वर है | नश्वर में ही लगे रहना अज्ञानता है, 
शरीर से ऊपर उठना है, भुवः = चेतन आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना है, 
मात्र शरीर का कल्याण नहीं, आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना है। शरीर 
साधन है आत्म बोध के लिए, आत्म कल्याण के लिए। इस आत्म कल्याण 
के भाव को इतना समृद्ध करना है कि वह स्वः= ब्रह्मरन्ध्र = ब्रह्म ज्योति 
प्राप्त कर, आनन्द प्राप्ति के, मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनें | 
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इस प्रकार हम भू:-शरीर से ऊपर उठें, भुवः--आत्म बोध प्राप्त करें, 
स्व:-आत्म बोध के द्वारा आनन्द, ब्रह्मानन्द प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, यह 
भाव हमें द्वितीय बार “भूर्भुवः स्वः” के उच्चारण से प्राप्त करना है | 

अब पुनः प्रश्‍न कर लें कि यह आत्म कल्याण क्या संसार में रहकर 
प्राप्त किया जा सकता है, क्या हम मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकते हैं ? 
यदि हाँ तो कैसे ? 

इसका समाधान भी मन्त्रार्थ में ही निहित है | मन्त्र में दो शब्द महत्वपूर्ण 
हे-“पृथिवी इव वरिम्णा” = पृथ्वी के समान श्रेष्ठ गुणों से, द्यौरिव भूम्ना 
= द्युलोक के समान विशाल | इन दोनों का चिन्तन करें तो जीवन उन्नति, 
का, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 

मानव मात्र में पृथ्वी के समान धैर्य, सहिष्णुता एवं सर्व कल्याण का 
भाव आ जावे तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त या सुगम हो जाता है | विवाह संस्कार 
में शिलारोहण की एक मुख्य विधि सम्पन्न की जाती है | कन्या का पग शिला 
पर रखकर वर कन्या की ओर देखकर निम्न मन्त्र पाठ करता है- 

आरोहेमश्मानं अश्मेव त्वं स्थिरा भव। 

अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः। पार0 गृ0 सू0 ।।7। 

जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए तू इस शिला पर पैर रख, 
विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर | तात्पर्य यह है कि यह शिला पृथ्वी का रूप 
है | जैसे पृथ्वी पर पैर पटकते हैं, मैला करते हैं, इसका खनन करते हैं, वह 
इस सब को सहन करती है। बदले में उत्तम जल, अन्न, फूल-फल, 
औषधि, रत्न आदि प्रदान करती है | आज तुम मेरे परिवार में प्रवेश करोगी 
पता नहीं परिवार का कोई सदस्य अपने स्वभाव से तुम्हें कटुवचन आदि 
से पीड़ित करे, या अन्य कोई कष्ट दे तो उनको सहन कर धैर्य के साथ 
दृढ़ता पूर्वक पृथ्वी के समान सबका कल्याण ही करना | दुर्भावना मन में मत 
लाना | गौतम बुद्ध, महर्षि दयानन्द आदि सन्तों के साथ मानवों ने अनेक 
दुर्व्यवहार किये किन्तु सन्तों ने उन सबको सहन किया। महर्षि ने पान में 
विष देने वाले को भी यह कहकर छुड़वा दिया- 

में संसार को कैद करने नहीं, कैद से छुड़ाने आया हूँ”। 

विष देने वाले, घातक विष देने वाले जगन्नाथ को भागने का मार्ग 
ही नही बताया अपितु धन देकर उसको सहायता दी। हम यज्ञ तो करते 
हैं किन्तु कहाँ है हम में सहन शीलता, धैर्य, कष्ट सहिष्णुता और लोक कल्याण 
की कामना | यह भाव हमें अभ्यास से ग्रहण करना चाहिए, यज्ञ करना नहीं 
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छोड़ना है, दुर्भावनाओं का त्याग करना है-ये दुर्भावनाएँ ही तो हमें बन्धन 
में डालती हैं। 

दूसरा है-द्यौरिव भूम्ना = द्युलोक के समान विशालता, तेजस्विता 
हमें ग्रहण करनी है | कर्म तो हमें करने हैं बिना कर्म किये हमारी गति नही 
है-किन्तु कर्म तो बन्धन के कारण बन जाते है | नहीं, ऐसा नही वेद ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा-“त्वयि नरे कर्म न लिप्यते” निष्काम कर्म करने से कर्म तुझ 
में लिप्त नहीं होते हैं, कर्म बन्धन के कारण नहीं बनते हैं | यदि “द्यौरिव भूम्ना” 
का भाव जीवन में आ जाये तो 'कर्म न लिप्यते' कर्म बन्धन के कारण नहीं 
बनेंगे | 

हम पृथ्वी पर चलते हैं चाहे जिस साधन से चलें, चिन्ह बन जाते 
हैं, लकीर बन जाती है | पानी में तैरे या नाव आदि साधन से गति करें तो 
पानी में भी गति का निशान बन जाता है-चाहे वह थोड़े समय के लिए हो, 
बनता अवश्य है | 

किन्तु द्युलोक में, अन्तरिक्ष में जब पक्षी उडते हैं, बड़े-बड़े वायुयान 
चलते हैं | तब उनके निशान वहाँ नहीं बनते हैं, काई लकीर वहाँ नहीं बनती 
है । बस यही-“द्यौरिव भूम्ना” वाला गुण हमारे जीवन में आना चाहिए । हम 
कर्म तो करें किन्तु कोई चिन्ह, निशान न बनें तब तो जीवन की सार्थकता 
हे | आसक्ति बन्धन का कारण होती है | सामान्य, अति सामान्य व्यक्ति भी 
सांसारिक बन्धन से छूट सकता है | बस उसे “पृथिवी इव वरिम्णा” तथा 
“द्यौरिव भूम्ना’ का गुण अपने जीवन में आत्मसात्‌ करना है । गीता अध्याय 
5 श्लोक संख्या 5 इस तथ्य को इन शब्दों में वर्णित करता है- 

निर्मानमोहा जितसगंदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 

द्द्वर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्‌।। 

मान मोह से रहित, आसक्ति से रहित कामनाओं से पृथक, नित्य आत्म 
कल्याणं में रत, सुख-दु:ख नामक द्वन्दोों से रहित, मूढ़ता से हीन मनुष्य मोक्ष 
पद को प्राप्त होते हैं। हम विचार करें कि कया हमने मान मोह से अपने 
को विरत कर लिया है, अभी हमने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, 
क्या हमारा चित्त अध्यात्म ज्ञान में संलग्न है, क्या सुख-दुख का द्वन्द्व हमें 
पीड़ित करता है यदि ये सब बातें हैं तो अभी हम “द्यौरिव भूम्ना” कहाँ बन 
पाये हैं, जब नहीं बन पाये हैं तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे सुलभ होगी ? 

हमें यह भी चिन्तन करना है कि यह पृथ्वी-“देवयजनि” है | देवता 
गण इसमें निरन्तर यज्ञ कर रहें है। सूर्य, चन्द्र, तारे, वृक्ष, वनस्पतियाँ, मेघ 
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आदि सभी देवयजन > परापेकार करते हैं, पराये हित में संलग्न रहते हैं, 
ये सब हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन की सार्थकता परोपकार में है, यज्ञीय 
जीवन में है। इस 'देव यजनि' भूमि के पृष्ठ पर अन्नादम्‌ अग्निम्‌ = हव्य 
पदार्थ का भक्षण करने वाले = हव्य पदार्थ को सूक्ष्म बना कर प्राणी मात्र 
का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जड़ चेतनमय जगत्‌ का कल्याण करने वाले अग्नि 
का अन्नाद्याय = भक्षणीय अन्न की प्राप्ति के लिए या भक्षण का सामर्थ्य प्राप्त 
करने के लिए आधान करता हूँ। 

हम ससार में आये हैं, मानव देह में आये हैं, मानवेतर देह तो मात्र 
भोग योनि है | भोग, मात्र भोग भोगना उनकी नियति है उनके लिए आत्म 
कल्याण सुलभ नहीं है | इस देवयजनि पृष्ठ पर वह अग्न्याधान नहीं कर सकते 
हैं। यह तो केवल मानव कर सकता है वह ही 'पृथिवीव वरिम्णा” पृथिवी 
के समान श्रेष्ठ गुणों को धारण कर “द्यौरिव भूम्ना” द्युलोक की विशालता 
को धारण कर सकता है | वह इस भौतिक शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक 
जगत्‌ में प्रवेश करता है। “अधुवेष्विह प्राप्यते ध्रुवं तत्‌” अध्रुव नश्वर 
“भस्मान्तमिदं शरीरम्‌” के माध्यम से ही उस ध्रुव को परमानन्दमय को, “रसो 
वै सः” को प्राप्त किया जा सकता है। मानव देह का यही महत्व है। इस 
असार संसार में मानव को इसके लिए सत्प्रयास करना चाहिए | यजुर्वेद अध 
याय 23 ||5 का यह सन्देश है, मानव मात्र के लिए प्रेरणादायक वचन है- 

स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा तेऽन्येन 
न संनशे। 

हे ज्ञानिन्‌ ! अपने आप शरीर को, कार्य के फैलाव को समर्थ बना, 
तू स्वयं यज्ञ-यागादि भली प्रकार कर, आत्म-कल्याण के मार्ग को प्रशस्त 
कर, तू स्वयं ही उसके फल का, आनन्द का सेवन कर | तेरी महिमा, बढ़ाई 
दूसरे के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। 

मानव को सर्व सुलभ साधन प्राप्त हैं फिर भी वह आत्म कल्याण के 
मार्ग पर स्वयं न चले तो दूसरा कौन चलाने में समर्थ होगा। घर में जैसे 
बालक को सारे साधन प्राप्त हों किन्तु वह यदि उनका दुरुपयोग करे तो 
बुद्धिमान, पिता उसके वे साधन उस बालक से छीन लेता है | ठीक परम-पिता 
परमात्मा ने मानव को ये सारे साधन दिये हैं यदि मानव इन साधनों का 
सदपुयोग न करे, आत्म कल्याण के मार्ग पर न चले तो परमात्मा इन 
साधनों को छीन लेगा | अतः अग्न्याधान का यह मन्त्र प्रेरणा देता है कि हे 
मानव ! भूः -- भौतिक शरीर में ही जीवन का लक्ष्य न रहे, भुवः-अन्तरिक्ष 
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' में आ | अन्तःकरण को निर्मल बना, स्वच्छ बना, आत्मा को पहचान, आत्मोन्नति 
पर ध्यान दे, बस यही नहीं और आगे बढ़, स्वः-द्यु लोक को अपना लक्ष्य 
बना, ब्रह्मरन्ध्र, ब्रह्मानन्द प्राप्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना | यह उद्देश्य 
कैसे पूर्ण होगा, यह शंका तो करनी ही नहीं है। कारण कि प्रथम तो तू 
'अग्न्याधान कर रहा है अग्नि के समान तेजस्वी बन, ऊर्ध्वगामी बन, स्वयं 
प्रकाशित हो अन्यों को प्रकाशित कर | “देवयजनि” पृष्ठ पर अग्न्याधान कर 
रहा है | तू अपने आपको यज्ञीय बना, देव बना, दूसरों के लिए, मानव मात्र 
के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगा दे | यह तेरा शरीर यज्ञीय बने | 
ऐसी प्रेरणा “देवयजनि” दे रहा है। गीता का प्रसिद्ध वचन है-- 

याथार्थात्कर्मणो5न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन: | 

तदर्थ कर्म कुरु कौन्तेय, मुक्तसंगः समाचर | |3 |9 

यज्ञ भाव से संसार में कर्म कर, यज्ञभाव के अतिरिक्त किया गया 
कर्म बन्धन में डालने वाला होता है | यज्ञभाव के कर्म भी आसकिति से रहित 
होकर, द्यौरिव = आकाश में जैसे चिन्ह नहीं बनते हैं वैसे भूम्ना = विशाल 
बनकर, समर्पण के भाव को पुष्ट कर के काम कर | यजुर्वेद अध्याय ॥7 मन्त्र 
67 इस तथ्य को कितने सुन्दर सरल शब्दों में व्यक्त कर रहा है 

पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌। 

दिवो नाकस्य षृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ ।। 

पृथिवी से (शरीर से) अन्तरिक्ष में (अन्तःकरण में) प्रवेश करूं, अन्तरिक्ष 
से (अन्तःकरण से) द्युलोक में (आत्मलोक में) चढूँ, आत्मलोक से स्वर्गलोक 
में, स्वर्गीय आनन्दमयी भावनाओं में लीन हो जाऊँ। 

अन्नाद्याय = भक्षण करने योग्य के अन्न के लिए, जिस प्रकार शुद्ध 
अन्न शरीर को पुष्ट करके आत्मोन्नति का साधक बन जाता है, उसी प्रकार 
समाज से उपलब्ध साधनों को मैं सर्वकल्याणाय प्रयुक्त करके, समाज को 
पुष्ट करके आत्मोन्नति की साधना में सफल हो जाऊं | यह अग्नि अन्नादम्‌ 
= अन्न को भक्षण करने वाली है-अग्नि में सामर्थ्य है वह वस्तु का विनाश 
नहीं करती है अपितु उस को सूक्ष्म करके उसकी शक्ति को बढ़ाती है-मेरा 
जीवन भी गृहीत साधनों को और पुष्ट कर लोक कल्याण में उसको समर्पित 
करे | वेद का निर्देश है- 
शत हस्त समाहर सहरत्र हस्त संकिर। अथर्व 3 |24 ।5 
सौ हाथों से कमाओ हजार हाथों से वितरित कर दो | तात्पर्य यह 
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कि अर्जित स्वल्प को भी सात्त्विक भावों से विशाल बनाकर वितरण की भावना 
अधिक हो | 

उपनिषद्‌ का वचन है-“अन्नं वै ब्रह्म तदुपासीत” 

अन्न ब्रह्म है उसकी उपासना करनी चाहिए | अन्नादम्‌-वह ब्रह्म है, 
उसकी सामर्थ्य से अन्न से शक्ति सम्पन्नता प्राप्त होती है, इसको जानकर 
ही मैं-अग्निमादधे = अग्नि का आधान करता हूं | 

कतिपय अपज्ञों को इस मन्त्र में अग्नि पूजा की गन्ध प्राप्त होती है | 
उनके विचारानुसार प्राचीन आर्य लोग जड़ अग्नि की पूजा करते थे। 

समाधान--वेद तथा वेदानुकूल ग्रन्थों में कही जड़ पूजा का विधान 
प्राप्त नही होता है | अग्नि में निहित गुण धर्मों को अपने जीवन में लाकर 
उन्नति प्राप्त करना, यही लक्ष्य है। शतपथ ब्राह्मण का वचन है- 

“स यो ह एवं एतं अग्निम्‌ अन्नादं वेद, अन्नादो ह एव भवति”। 

अर्थात्‌ जो मनुष्य अग्नि को उत्तम अन्न का परिपाक करने वाला 
जानता है, वह स्वयं ऐसा ही अर्थात्‌ अग्नि से लाभ उठाने वाला होकर समृद्ध 
हो जाता है। 

आर्याभिविनय में “यस्मान्न जातः0” इस मन्त्र में आए हुए-“त्रीणिज्योती. 
षि सचते” का अर्थ महर्षि इस प्रकार लिखते हैं- 

“उसने तीन ज्योति अग्नि, विद्युत और सूर्य-इनको रचा है | इन तीनों 
को सब जगत्‌ के व्यवहार और पदार्थ विद्या की उत्पत्ति के लिये, मुख्य समझना 
चाहिये |” 

इस प्रकार अग्नि, जड़ अग्नि की उपासना नहीं अपितु परमेश्वर की 
उपासना के लिए अग्नि का आधान किया जाता है | वेदमन्त्र स्वयं आत्मोन्नति 
के लिए मार्गदर्शन करता है | यज्ञाग्नि के आधान के साथ साथ आत्माग्नि 
को प्रज्वलित करना है | हम बाहर अग्नि जलाते हैं, दीपक जलाते हैं किन्तु 
भीतर की अग्नि बुझी हुई है, भीतर का दीपक बुझा हुआ है तो प्रकाश का 
मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, आनन्द उपलब्धि का मार्ग सुलभ नही हो सकता 
है। 


निश्चय से हमें अग्न्याधान के इस मन्त्र का सम्पूर्ण भाव अपने जीवन 
में आत्मसात्‌ करना है | जैसे शरीर को, वस्त्रों को प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं, 
वैसे ही अन्तःकरण को प्रतिदिन शुद्ध करना आवश्यक है | प्रतिदिन समय 
निकालकर दैनिक यज्ञ करना आवश्यक है | 


YY 
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वेद कहता है--“अयज्ञियो हतवर्चा भवति” अयज्ञिय, यज्ञहीन 
व्यक्तियों, देशों आदि का तेज नष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में इस देश 
में सर्वत्र यज्ञ का प्रचार, प्रसार था | तब देश के लोगों के चित्त कितने पवित्र 
होते थे, यह तथ्य निम्न उदाहरण'से समझा जा सकता है- 


एक अभिमानी नरेश ने अपने दरबारियों से पूछ ही लिया कि किस 
का राज्य अच्छा है- मेरा, पिता जी का या मेरे बाबा जी का ? 


दरबारियों ने कहा-महाराज ! पिता, बाबा का राज्य तो हमने देखा 
नहीं, दूर पर्वत पर महात्मा जी ने देखा है-चलकर उनसे पूछें | महात्मा जी 
से पूछने पर उन्होंने “एक घटना सुनाता हूं ध्यान से सुनें और स्वयं निर्णय 
कर लें” कहा | 


बाबा के राज्य में एक किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसान को बेच 


दी | किसान हल चला रहा था तो हल की नोंक किसी कड़ी चीज से टकराई | 
खोदा तो देखा अशर्फियों से भरा सुवर्ण कलश | वह दौड़ा-दौड़ा पूर्व मालिक 
से बोला जमीन के नीचे का धन आपका है आप लेवें | विक्रेता किसान बोल 
जमीन बेचने पर जो निकले आप का, हमारा नहीं | विवाद राजा के पास 
गया। राजा ने कहा आप दोनों स्वयं निर्णय करें | हमारा तो उस पर 
अधिकार नहीं | राजा के वचन सुनकर कलश जहां था, वहीं रख दिया गया | 

अब आया पिता का राज्य | जमीन बेचने वाले किसाने के बेटे ने कलश 
की बात सुनी तो वह कलश मांगने गया | उसने जमीन खरीदने वाले किसान 
के बेटे से कहा-“तुम्हारा बाप कलश लेकर ठीक ही आया था | उस कलश 
को हमें दे दो”| 

दूसरे किसान के लड़के ने कहा “नहीं, हमारे बाप ने भूल की थी वहाँ 
जाकर | जमीन अब हमारी है उसमें जो भी निकले वह हमारा है”। 


यह सुनकर आया हुआ किसान का बेटा शान्ति के साथ लौट गया | 


अब आया तुम्हारा राज्य | जमीन बेचने वाले किसान के पोते को कलश 
की जानकारी मिली तो वह किसान के पोते के पास गया कलश मांगा तो 
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उसने देने से मना किया, विवाद बढ़ा, मारपीट हुई | दोनों पकड़े गये | दोनों 
को कारावास का दण्ड मिला और कलश राज्य के कोष में जमा हो गया | 

हमारे पाठक इस उदाहरण से पूर्वजों के परम पुनीत विचारों को जान 
गये होंगे तथा आधुनिक काल के, वर्त्तमान समय के गिरे हुए विचारों से, 
सीमातीत गिरे हुए भावों को अनुभव कर रहे होंगे | जिन घरों में आज भी 
दैनिक यज्ञ सम्पन्न होते हैं वे घर अब भी इतनी गिरावट को नहीं प्राप्त हुए 
है। यज्ञ की महिमा ही ऐसी है। 


आइये, अब क्रम प्राप्त अग्नि प्रदीपन मन्त्र से प्राप्त संकल्प पर विचार 
करें | मन्त्र इस प्रकार है- 

ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्त सं सृजेथामयं च। 

अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत।। 

यजु0 5।54 

अग्ने = हे अग्नि ! उद्बुध्यस्व = उदुबुद्ध हो, प्रज्ज्वलित हो, जाग 
जाओ | प्रतिजागृहि = यजमान के अन्तःकरण को जगाओ, यजमान की 
सकल्पाग्नि को दृढ़ करो | त्वम्‌ = तू (यह अग्नि) अयं च = और यह यजमान 
इष्टापूर्ते = इष्ट और आपूर्त कर्मो को संसृजेथाम्‌ = रचाओ | अस्मिन्‌ = 
इस उत्तरस्मिन्‌ सशय्थे अधि = उत्कृष्ट यज्ञमण्डल में विश्वे देवाः = विश्व 
के सब विद्वान्‌ यजमानः च = और यह यजमान सीदत = बैठो | 

प्रस्तुत मन्त्र यज्ञकर्ता की संकल्पाग्नि को जहां दृढ बनने के लिए 
प्रेरक है वहाँ ही दिन प्रतिदिन संकल्पाग्नि उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, मंगलमय 
हो की भावना को भी यह मन्त्र पुष्ट करता है। वह कौन सा कार्य है जो 
हमें उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाने वाला है, इसका निर्देश भी प्रस्तुत मन्त्र उत्तमता 
के साथ करता है। बस आवश्यकता है यज्ञकर्ता को इसे आत्मसात्‌ करने 
की, अपनाने की संकल्पाग्नि को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ करने की | 


यहाँ यह समझना चाहिए कि अग्न्याधान के मन्त्र में “पृथिवी इव 
वरिम्णा” = पृथिवी के समान श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है तथा. द्यौरिव 
भूम्ना=्द्युलोक के समान बनना है, वर्णित किया था | यह मन्त्र हमें इसका 
मार्ग बताता है। हम कैसे यह सब प्राप्त कर सकते हैं, संसार में रहकर 
सफलता प्राप्त हो सकती है, इस तथ्य को यह मन्त्र स्पष्ट करता है | हमारी 
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मान्यता यह है कि दैनिक यज्ञ के मन्त्रों का क्रम महर्षि के महर्षित्व को प्रकट 
करता है, महर्षि की आर्षबुद्धि को सिद्ध करता है | इस मन्त्रगत भाव की व्याख्या 
से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा। 

अग्ने उद्बुध्यस्व = हे अग्ने | उद्बुद्ध हो अर्थात्‌ यह अग्नि अच्छी 
तरह प्रज्ज्वलित हो | 

यहां पाठकों के मन में शंका उठनी चाहिए कि यह अग्नि को 
सम्बोधन करके कहा है स्पष्ट ही जड़ पूजा, मूर्तिपूजा का विधान है। 

इसका समाधान महर्षियों के ग्रन्थों में प्राप्त होता है | जो इस प्रकार 
है-- 


क-मीमासां दर्शन प्रथम अध्याय द्वितीय पाद छियालीसवें सूत्र की 
व्याख्या में प्रसिद्ध व्याख्याकार शबर स्वामी लिखते हैं-“यज्ञसमृद्धये 
साधनानां चेतनसादृश्यसुपपादयितुकाम आमन्त्रण शब्देन लक्षयति” 

अर्थात्‌ यज्ञ की सफलता के लिए यज्ञ के साधनों के चेतन सदृश 
प्रयोग की कामना वाला आमन्त्रण अर्थात्‌ सम्बोधन प्राप्त होता है। 


ख-महाभाष्यकार पतञ्जलि के शब्दों में-“अचेतनेष्वपि चेतनवद्‌ 
उपचारो दृश्यते”। 

अचेतन पदार्थो में भी चेतन के समान प्रयोग लोक व्यवहार में देखा 
जाता है। 

ग--निरुक्तकार ने ऋचाओं के तीन भेद माने हैं-परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत 
और आध्यात्मिक | वेद का यह नियम है कि जिस पदार्थ की प्रत्यक्षरूप में 
स्तुति करता है (चाहे पदार्थ चेतन हो या अचेतन) उसका वर्णन मध्यम पुरुष 
में होता है। अर्थ करते समय व्यत्यय के नियम से प्रथम पुरुष में (यह, वह 
आदि रूप में) करते हें | 

घ-महर्षि दयानन्द "ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका" में लिखते हैं कि--“ईश्वर 
ने संसारी जड़ पदार्थो को प्रत्यक्ष करा के केवल उनसे अनेक उपकार लेना 
जनाया है |” 

अतः यहां हे अग्ने | इस सम्बोधन को या वेदमन्त्रों में जड़ पदार्थो 
के लिए प्रयुक्त सम्बोधन या मध्यम पुरुष (तू, तुम) के प्रयोग को प्रथम पुरुष 
में ही प्रयुक्त कर अर्थ स्पष्ट करना चाहिए | इस प्रकार हे अग्नि ! का तात्पर्य 
“यह अग्नि जल उठे, होगा | 
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जली हुई अग्नि को देखकर अपने चित्त को देखकर चित्त में प्रथम 
यह भाव ग्रहण करना चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएँ निरन्तर 
ऊपर उठती हैं, घृत डालने से और तेजस्विता के साथ उठती है, ठीक उसी 
प्रकार मेरे चित्त के भाव ऊपर उठने वाले, उन्नत दशा को प्राप्त कराने वाले 
हों, जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला को प्रयत्न करने पर भी नीचे नहीं किया 
जा सकता है, उसी प्रकार संसार का बड़े से बड़ा प्रलोभन, बड़ी से बड़ी 
बाधाएं मुझे अवनति के गर्त्त में नहीं गिरा सकती है | “परो5पेहि मनस्पाप” 
अथर्व 6 |45 || हे मन की पाप भावनाओं दूर हो जाओ, इस भावना को बल 
प्राप्त होता है | 

जलती हुई अग्नि से दूसरी शिक्षा यह ग्रहण करनी चाहिए कि मैं अग्नि 
के समान प्रकाशवान्‌ बनू, ज्ञानवान्‌ बनूँ | जैसे अग्नि का प्रकाश अपने लिए 
प्रकाशित नहीं होता है ठीक वैसे ही मेरा ज्ञान, मेरा कर्म केवल अपने लिए 
न हो अपितु “सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने की” भावना का 
विकास होना चाहिए | 


तीसरा भाव यह ग्रहण करना चाहिए कि जैसे अग्नि में डाला घृत, 
सामग्री आदि पदार्थ रूपान्तरित होकर हजारों, लाखों लोगों के लिए 
लाभकारी होता है, उसी प्रकार मैं अर्जित ज्ञान, बल धन को विकसित कर 
उन्हें अधिक शक्ति सम्पन्न कर सूक्ष्म रूप में भी छोटे से छोटे व्यक्ति के हित 
में अपने आपको, अपनी सम्पन्नता, अपने बल अपने ज्ञान को वितरित करूँ | 


जलती हुई अग्नि को देखकर यह भी बोध होना चाहिए कि यह अग्नि 
जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, इसका अप्रत्यक्ष न दिखाई देने वाला रूप भी 
है। यह सर्वत्र व्याप्त है। मेरी समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भावनाएं समान हों, 
लाभकारी हों | “मनस्यन्यत्‌ वचनस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌” हि. मि. 0 'मन में 
कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ' का भाव न हो। स्थूल, सूक्ष्म दोनों 
ही शरीरों को सम्यक्‌ रखना है | केवल स्थूल प्रत्यक्ष शरीर की चिन्ता करके 
अप्रत्यक्ष सूक्ष्म शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है | 


इस अग्नि का निर्माता कौन है | यह भूमि पर भौतिक अग्नि के रूप 
में, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ के रूप में, द्युलोक में आदित्य के रूप में प्रकाशित 
है, इन सबका रचयिता महान्‌ प्रभु है, उसके तेज के आगे मेरा तेज तुच्छ 
हे, उसकी रचना के सामने मेरी रचना नगण्य है, उसकी सम्पदा के आगे 
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मेरी सम्पदा मूल्यवान्‌ नहीं है आदि भाव को ग्रहण कर अपने मिथ्या 'अहम्‌' 
भाव को नष्ट करना है। 

प्रति जागृहि = उक्त सारे भाव मात्र चिन्तन से जीवन में नहीं उतरते 
है, अपितु प्रति जागरण = दृढ़ संकल्प भाव को अपने अन्दर आत्मसात्‌ करना 
है। जगने का भाव दृढ़ हो, किसी भी दशा में शिथिल नहीं होना चाहिए, 
यह परिपक्वता का भाव-'प्रतिजागृहि' के द्वारा ग्रहण करना है | दृढ़ संकल्प 
ही आत्म-संस्कार का आत्मोन्नति का सोपान हे | 

यजमान यदि यह सोचे कि इस आत्म-संस्कार या दृढ़ संकल्प से 
क्या उपलब्ध होगा | आत्म संस्कार हमारे अन्दर किन भावों को जागृत करेगा, 
संसार में सफलता की किस दिश को प्राप्त करना है, इसका समाधान यह 
वाक्य करता है- 

त्वम्‌ अयं च इष्टापूर्ते संसृजेथाम्‌ = तुम = यह अग्नि और यह यजमान 
इष्ट और आपूर्त कर्मो को सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न करो | 

मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ-संसार प्राप्त हुआ | संसार को बन्धन का 
कारण समझर संसार छोड़ना, संसार को मिथ्या समझने का चिन्तन अपूर्ण 
चिन्तन है | “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” कहकर सब कुछ छोड़कर भाग जाने 
का उपदेश वैदिक संस्कृति का, वैदिक विचारधारा का नहीं है। शरीर मिला 
है, तो तो शरीर को भी समर्थ बनाना है, शरीर साधन है अतः परलोक 
साधक या मोक्ष साधक कर्मो को भी करना है। शरीर को समर्थ बनाने के 
लिए इष्ट कर्म प्रति जागरण = दृढ़ संकल्प से करने हैं और आपूर्त्त कर्म 
भी करने है | जीवन की सार्थकता इष्ट और आपूर्त्त कर्मो का यज्ञ भाव से 
करने में है | 

इष्ट कर्म शास्त्रों के अनुसार श्रौतकर्म अर्थात्‌ श्रुति प्रतिपादित यागादि 
कर्म इष्टकर्म कहलाते हैं। पूर्तकर्म स्मृति ग्रन्थ प्रतिपादित बावड़ी, कूप, 
तालाबादि परहित सम्पादनार्थ कर्म पूर्तकर्म के अन्तर्गत आते हैं | महर्षि 
दयानन्द ने यजुर्वेद अध्याय ।8 मन्त्र 60 में वर्णित- 

“इष्टापूर्ते इष्टं श्रौतं कर्म च, पूर्तं स्मार्त कर्म च ते” 

इष्टकर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पूर्तकर्म से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ की व्याख्या में आचार्य शकंर लिखते हैं-इष्ट' 
मग्निहोत्रादिकं वैदिकं कर्म, 'पूर्त' वपीकूपतडागारामादिकम्‌'। 
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इष्ट से स्वर्ग और पूर्त से मोक्ष प्राप्ति होती है। लघुशंखस्मृति के 
अनुसार-- 

इष्टापूर्त्ती तु कर्त्तव्यौ ब्राह्मणेन विशेषतः | 

इष्टेन लभते स्वर्ग मोक्षं पूर्त्तेन विन्दते | | 

वैसे भी--“धर्मेण हीनाः पशुभिः सामना:” के अनुसार मानव जीवन 
प्राप्त करके धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। कणाद मुनि के 
अनुसार-“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः”। वैशेषिक ।।।2 

इहलोक एवं परलोक की सफलता के लिये किये जाने वाले कर्म 
धर्म के अन्तर्गत आते हैं। इहलोक साधक कर्म स्वर्ग और परलोक साधक 
कर्म मोक्ष देने वाले होते हैं । इष्टकम ज्ञान प्रधान हैं तो पूर्त्तकर्म कर्मप्रधान 
होते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 में स्पष्ट वर्णित है- 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 

अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते । | 

विद्या और अविद्या अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग को जो यथोचित 
रूप से जानता है, वह अविद्या = कर्ममार्ग से सुख प्राप्त करता है तो विद्या 
से ज्ञानमार्ग से मोक्ष को प्राप्त करता है | 

अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे अधि = इस (तथा) इससे अधिक उत्कृष्ट 
यज्ञ मण्डप में | 

“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्‌ हडावेदीन्महती विनिष्ट” केन 2 |5 
इस मानव जीवन को प्राप्त करके यदि कुछ जान लिया तो सत्य है, यदि 
नहीं जाना तो महान्‌ विनाश है | यही मानव जीवन ही वह जीवन है जिससे 
उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं | हम मनुष्य है तो देव बनें, 
ऋषि बनें, महर्षि बनें और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों केवल इस जीवन 
की उपलब्धि को ही श्रेष्ठ न समझे, इससे भी उत्तम उपलब्धि को प्राप्त करने 
का प्रयत्न करें | गीता में वर्णित है- 

“अनेक जन्म संसिद्धौ ततो याति परां गतिम्‌” 645 

अनेक जन्मों के कार्यो से जब सिद्धि प्राप्त होती है तब ही परमगति, 
परम मोक्ष की प्राप्ति होती है | तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने उत्तम कार्यो 
के द्वारा इसंसे अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करनी है। इसके लिए आवश्यक है 
कि जीवन को सतत सावधानी के साथ यज्ञीय बनाना है, उत्कृष्ट बनाना 
है। मार्ग में बाधाएं आती हैं, नाना प्रलोभन आते हैं, संसार का आकर्षण भी 
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हमें उलझन में डालता है-दुःख यदि लोहे की बेडी का बन्धन है तो सुख 
सोने की बेड़ी का बन्धन है। इन सारे बन्धनों को तोड़ना है, बाधाओं को 
पार कर के जीवन को उत्तम, उदात्त बनाना है। और उत्तम पुरुष वे होते 
हैं-- 


प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे: 
प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या: । 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 


प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति।। भतृहरि0 नीति स. 26 

नीच मनुष्य विघ्नों के, आपत्तियों के भय से किसी कार्य को आरम्भ 
ही नहीं करते हैं, मध्यम कोटि के मनुष्य विघ्नों के आने पर प्रारम्भ किये 
हुये कार्य को विघ्नों के भय से रोक देते हैं | किन्तु उत्तम कोटि के मनुष्य 
बार-बार आने वाले विघ्नों को नष्ट करते हुए प्रारम्भ किये हुए कार्य को 
कभी नहीं छोड़ते हैं | हमें इस यज्ञ कार्य को सम्पन्न करते हुए उत्कृष्टता, 
उत्तमता का व्रत लेना है, दृढ़ संकल्प ग्रहण करना है। 

विश्वे देवाः यजमानश्च सीदत = विश्व के सब देव और यह यजमान 
बैठे | 

यज्ञ सम्पादन की क्रिया एक महान्‌ एवं पवित्र क्रिया है। यज्‌ शब्द 
का अर्थ धातु कोष के ही अनुसार देवपूजा, संगतिकरण एवं दान है | केवल 
यजमान अकेला इस कार्य को, यज्ञ के विधि विधान को जानने में असमर्थ 
है, इस कार्य की पूर्ति के लिए विद्वानों का संग, विद्वानों का आशीवार्द अपेक्षित 
है | विद्वानों, देवों के आशीर्वाद से ही यज्ञ की पूर्णता है । सगतिकरण के इस 
भाव से पारस्परिक स्नेह भाव की, सेवाभाव की एवं समर्पण भाव की वृद्धि 
होती है | इधर-'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव” आदि वचनानुसार यज्ञ के 
पवित्र कार्य का सम्पादन करते हुए भी यदि इन देवों का यथोचित सत्कार, 
सम्मान, सेवा न की गई तो यह यज्ञ अपूर्ण है| वर्तमान में अनेक परिवार 
विघटन कीओर अग्रसर है। पहले मकान कच्चे हुआ करते थे, किन्तु दिल 
सबके पक्के थे किन्तु अब मकान तो सब के पक्के हो गये हैं किन्तु दिल 
सबके कच्चे हो गये हैं। परिवारों में कितना स्नेह, अपनापन, सेवाभाव, 
सहिष्णुता, सौजन्यता आदि भाव थे | कितना उत्तम यज्ञीय भाव, परार्थ हित 
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चिन्तन भाव था, आज वह सब तिरोहित हो गया है | सत्य ही जहाँ भौतिकता 
का मिथ्या दम्भ आ जाता है, वहां आस्तिकता, उदात्त भाव, “सर्वभूतहिते 
रताः” का भाव स्वतः ही विलीन हो जाता है | 

आज के संत्रस्त मानव को शान्ति, समृद्धि चाहिए तो उसे दैनिक यज्ञ 
को सम्पन्न करते हुए अपने अन्दर, परिवार के अन्दर, समाज के अन्दर दिव्य 
भावों को जगाना चाहिए | यजमान “विश्वे देवा:” विश्व के देवों का, सम्पूर्ण 
दिव्य भावना संयुक्त देवों का सान्निध्य प्राप्त करें | देवों का सगंतिकरण हमें 
अशुभ मार्ग की ओर जाने से रोकता है | हमारे यहाँ यह प्रसिद्ध था-- 

“आचार्याधीनो भव अन्यत्राधर्माचरणात्‌” अन्यत्र अधर्म का आचरण 
करने की अपेक्षा तो आचार्य के सान्निध्य में रहना श्रेयस्कर है | इसलिए 
यमजान को “विशवे देवाः” के साथ बैठने का संकेत इस मन्त्र में प्राप्त होता 
है। 


वैसे भी हमने बाहर की ही नहीं भीतर की अग्नि भी जलानी है | अन्दर 
की अग्नि ही तो हमें इससे भी श्रेष्ठ, उदात्त जीवन की ओर ले जाने में समर्थ 


है | हमने संकल्पाग्नि को उदात्त बनाने की प्रेरणा इस मन्त्र द्वारा ग्रहण की 
है | हमारी संकल्पाग्नि को मन्द न होने दिया जाये, इसके लिए भी देवों का 
सान्निध्य आवश्यक है | हमें अपने “सधस्थ” को स्थान को बाह्य दृष्टि से और 
आन्तरिक दृष्टि से भी प्रशस्त बनाना है, इसके लिए भी देवों का सान्निध 
य आवश्यक हे | 

अग्न्याधान मन्त्र में वर्णित इन भावनाओं का व्रत ग्रहण किया कि हम 
शरीर से ऊपर उठकर अन्तःकरण या आत्मा में प्रविष्ट हों, इससे भी ऊपर 
द्युलोक में आदित्य लोक में, ब्रह्मानन्द में लीन हों | प्रस्तुत मन्त्र उसी क्रम 
को आगे बढ़ाता हुआ पूर्ण सफलता के लिए अग्नि के संकल्पाग्नि के जागरण 
का ब्रत लेता है-जिसकी पुष्टि व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति इष्टपूर्त 
कर्म द्वारा होगी और उसके लिए वर्त्तमान जीवन की ओर उन्नत बनाने के 
लिए देवों का सान्निध्य आवश्यक है, यह भाव, इस मन्त्र द्वारा हमें ग्रहण करना 
है। 
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चतुर्थ सोपान 
यमिदाधान मन्त्र प्रथम समिथा आडुति मन्त्र 


गत लेख में “ उद्बुध्यस्वाग्ने.” मन्त्र की व्याख्या में संकल्पाग्नि को 
उदात्त बनाने का भाव ग्रहण किया था | अब क्रमप्राप्त समिदाधान मन्त्रों की 
व्याख्या करनी है | इन मन्त्रों की व्याख्या से पूर्व इस शरीर के विषय में 
जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है | कठोपनिषद्‌ का वचन है- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धितु सारर्थी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान्‌। 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणाम्‌।। कठ. 3/34 || 

कठोपनिषत्कार के ऋषि ने इस सुन्दर रूपक के माध्यम से महत्वपूर्ण 
प्रेरणा दी है शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, 
विषय वासनाएं घोड़ों के, इन्द्रियों के भोजन हैं। आत्मा इसका स्वामी है | 
यात्री तो आत्मा है, जन्म-जन्मान्तर से भटकते हुए इस आत्मा ने सम्पूर्ण 
साधनों से युक्त यह संसार भी प्राप्ति किया है, शरीर भी प्राप्त किया है | शरीर 
रथ है अर्थात्‌ शरीर साधन है। इसका उपयोग साधन के रूप में ही करना 
चाहिए | वर्तमान में शरीर को साध्य समझ लिया है | सारे क्रिया-कलाप मात्र 
शरीर को सुविधाएँ देने के लिए हैं। उपनिषद्‌ के तऋषि शरीर को साधन 
बताकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं । हम सांसारिक 
जन इस प्रेरणा को ग्रहण करते ही नहीं है। यमाचार्य नचिकेता को स्पष्ट 
शब्दों में कहते हैं- 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत। 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो 

वदन्ति।कठ. ३।4 

उठो जागो, प्रभु कृपा से समस्त साधनों से संयुक्त यह संसार प्राप्त 
हुआ है-निबोधत = ज्ञान प्राप्त करो, निश्चय से यह मार्ग छुरे की धारा के 
समान तेज है, कठिनाई से पार करने योग्य है श्रेय मार्ग पर चलना सरल 
नहीं है, कठिन है पर है तो कल्याणकारी | यदि कल्याण कारी मार्ग पर चलना 


आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ । 23 


चाहते हैं, पूर्व वर्णित मन्त्र के अनुसार दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आत्मा 
को इध्म बनाइये | समिधा में घृत लगाइये-आत्मा में श्रद्धा का भाव जागृत 
कीजिए और यह मन्त्र उच्चारण कीजिए-- 

ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर्त्रह्मवर्चसेनान्नाचेन समेधय स्वाहा।। इदमग्नये 
जातवेदसे-इदं न मम। आशव. गृ. ⁄/0/2 || 

श्रद्धाभाव से समन्वित होकर प्रथम समिधा प्रज्ज्वलित अग्नि में छोड़ 
देनी है | इस मन्त्र का अर्थ भौतिक दृष्टि से अनुष्ठान परक इस प्रकार होगा- 

हे जातवेदः = सर्वत्र स्थूल, सूक्ष्म रूप में विद्यमान अग्नि | अयं इध 
मः = यह घृत अथवा समिधा या घृत संयुक्त समिधा ते आत्मा = तेरा 
आधार है, तेरी ज्वलनशीलता के लिए यह साधन रूप है, तेन इध्यस्व = 
उससे (घृत संयुक्त समिधा से) प्रदीप्त हो वर्धस्व च = और बुद्धि को प्राप्त 
हो (उत्तम रूपसे प्रज्ज्वलित हो) इद्ध वर्धय च = अन्यों को भी प्रकाशित 
कर और उनकी वृद्धि कर अस्मान्‌ = हम याज्ञिक गण को प्रजया = उत्तम 
सन्तानो से पशुभिः = पशुओं से ब्रह्मवर्चसेन = ज्ञान तेज से अन्नाद्येन = 
अन्नादि साधन से सम्‌ एधय = समृद्ध कर, समुन्नत कर स्वाहा = इन उदात्त 
कामनाओं के पूर्त्यर्थ यह आहुति है। यह सम्पूर्ण कामनाएँ इदं अग्नये 
जातवेदसे = “अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते” (निरुक्त 7/।4) इस यास्क वचनानुसार 
यज्ञ मे प्रणीत (निर्मित)जातवेदस्‌ = “जातानि वेद” (निरुक्त 7//9) उत्पन्न 
पदार्थो को जानने वाले परमेश्वर के लिए अर्पित है-इदं न मम = यह मेरे 
अहं भाव की आहुति नही है | 

भौतिक दृष्टि से इस मन्त्र का सरलार्थ तो पाठकों को समझ में आ 
गया होगा | अब इस पर आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्तन आवश्यक है | यज्ञ की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया आत्मोन्नति के लिए, शरीर से ऊपर उठने के लिए है, यह 
समझना आवश्यक है। सांसारिक कार्य करते हुए आत्मोन्नति के लिए 
संकल्पाग्नि को दृढ़ करना है। वह कैसे ? 

अयं आत्मा इध्म = इस आत्मा को इध्म = समिधा रूप बनाकर ईश 
को समर्पित करना है | सांसारिक उन्नति-अवनति, मान अपमान, यश-अपयश, 
जय-पराजय से ऊपर उठना है, समत्व भाववाली योग स्थिति को प्राप्त करना 
है- 
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योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय | 

सिद्धासिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। गीता 2/47 || 

इस योग स्थिति की कठिन साधना को यज्ञ द्वारा साधित करना है, 
सफल करना है, आत्मसात्‌ करना है | इस आत्मा को इध्म मानने से या बना 
लेने से, समर्पण भाव से इस उदात्त भावना का समावेश हो जाता है- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा:।। भर्त्त. नी. 79 |। 

आत्मा को 'इध्म' बनाने से जीवन में यह महान्‌ उपलब्धि होती है | 
महाराज भर्तृहरि लिखित वचनानुसार नीति में चतुर लोग निन्दा करें या 
प्रशंसा करें, लक्ष्मी आये अथवा इच्छानुसार चली जावे, आज ही मृत्यु हो अथवा 
वर्षो के बाद हो-आत्मा को इध्म बनाने वाले, दृढ़ संकल्प वाले लोग न्याय 
के मार्ग से, सत्याचरण से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। 

तेन इध्यस्व वर्धस्व च-उस संकल्पाग्नि से स्वयं प्रदीप्त हों, और 
निरन्तर उन्नति को प्राप्त हों | “संकल्पविकल्पात्मकं मनः” मन ही वह तत्त्व 
है जो संकल्प विकल्प की वृत्तिवाला है | लोक में यह उक्ति प्रचलित है- 

“मन के हारे हार है मन के जीते जीत' 

इस आधार पर यह सत्य सिद्ध है कि मन के आधार पर व्यक्ति समस्त 
संसार को जीत सकता है | आचार्य प्रवर शंकर ने ठीक ही कहा है- 

‘जितं जगत्‌ केन ? मनो हि येन’ 

संसार को किसने जीता है ? जिसने मन को जीता है | एक सर्वप्रसिद्ध 
वचन है- 

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” 

मन ही मनुष्यों का बन्धन और मोक्ष का कारण है | अतः मन को संकल्प 
युक्त रखना आवश्यक है, वह संकल्प ऐसा होना चाहिये जो प्रगतिवाला हो, 
संसार के बन्धन से छुड़ाने वाला हो, संसार के बन्धन से छूटना, संकल्पाग्नि 
के प्रदीप्त होने से सम्भव है, वह संकल्पाग्नि शुभ होगी, शिवत्व से युक्त होगी 
तभी निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर होगी | अतः आत्मा को इध्म बनाकर 
ही मन की संकल्पाग्नि को प्रदीप्त करने की कामना याजक को करनी है | 
यजुर्वेद अध्याय 20 मन्त्र 24 का वचन है- 
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अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि। 

व्रतज्च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम्‌ | 

हे व्रतपते अग्ने = समस्त सार के नियामक ईश्वर ! मैं याजक शुभ 
सकल्पवान्‌ होकर तुझ में स्थिर होके शुभ व्रतों को, विचारों को, सत्य को, 
उसके शुभ उपायों को प्राप्त होता हँ | अतः अग्नि में जैसे समिधा को धारण 
करता हूँ वैसे शिवसंकल्प व्रत को धारण कर आत्मा को प्रज्वलित करता 
हूँ. तुझको अपनी आत्मा में धारण करता हूँ | आत्मा को सदा प्रकाशित रखता 
हूँ, आत्मा चेतन है, इस चेतन आत्मा के विकास के लिए यह शरीर प्राप्त 
हुआ है, शरीर नश्वर है, आत्मा को यात्रा करनी है, जन्म जन्मान्तर की | शरीर 
बदलते रहते हैं, आत्म तो वही रहती है | आत्मा चेतन तत्त्व है, अत: उसी 
को प्रज्वलित करना है, जागृत करना है | बदलता शरीर है | किसी ने ठीक 
ही कहा है-- 

तारे कहते हैं गगन बदला है फूल कहते हैं चमन बदला है। 

किन्तु कहती हैं खामोशिये शमशां यह मुर्दा तो वही है सिफ कफून 
बदला है।। 

इद्ध वर्धय च > अन्यों को प्रकाशित कर और उनकी वृद्धि कर | 

हमारा ही आत्मा 'इध्म' न बने केवल हम ही उन्नति न करें, निश्चय 
से अन्यो को प्रकाशित करना है, उनकी भी वृद्धि हो, हमारी यह कामना 
है-क्योंकि-- 

“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।” आ. स. नियम 9 

अतः मन्त्र केवल आत्मोन्नति के लिए अर्थात्‌ मात्र स्वार्थ भावना के 
विकास के लिए प्रेरित नहीं करता है, मात्र अपने को ही प्रकाशित करने की 
इच्छा प्रभु से नहीं की गई है-'सर्वहिताय” सब की प्रगति के लिए है | वेद 
का वचन है-- 

“पुमान्‌ पुमांसं परिपातुः” मनुष्य मनुष्य की सब ओर से रक्षा करे | 
यजु 29/5] 

“आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु” यजु. 25। ।4 

यज्ञ सबके लिए कलयाणकारी हो। सबकी उन्नति के लिए मन्त्र में 
ही कहा गया है- 
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प्रजया > सर्वप्रथम तो इस आत्मा के लिए उसका शरीर तथा शरीरस्थ 
इन्द्रियाँ ही प्रजा है | यह प्रजा स्वस्थ रहे, शुद्ध विचारों से युक्त हो, जीवनोन्नति 
की सही दिशा पकड़े | हमें प्रति समय अपनी इस प्रजा के प्रति सावधान रहना 
चाहिये | इन्द्रियों के प्रसंग से ही व्यक्ति दोषों को प्राप्त होता है- 

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ | 

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति।। मनु. 2/93 || 

क्या हमें अपनी इस इन्द्रिय-प्रजाके प्रति सावधान नहीं रहना 
चाहिए-रहना चाहिए, अवश्य रहना चाहिये | 

द्वितीय रूप में हमारी सन्तान भी हमारी प्रजा है-जैसे शरीर और 
शरीरस्थ इन्द्रियाँ यज्ञभाव में युक्त हों, वैसे ही हमें अपने सन्तानों को यज्ञीय 
भाव युक्त बनाना है। 

तृतीय हमारी प्रजा हमारे पड़ोसी, आस-पास रहने वाले लोग भी प्रजा 
के रूप में है। हमारी यह प्रजा उत्तम होगी, शुद्ध भाव संयुक्त होगी तभी हम 
जीवन में सुख शान्ति संयुक्त होंगे | हमारे विचारों के अनुकूल यह भी आवश्यक 
है | हमारे वे विचार जो सर्व हिताय हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो, यह 
आवश्यक है | 

इस प्रकार प्रथम कामना शुभ प्रजार्थ है | पशुभिः = सृष्टि के सम्यक्‌ 
सञ्चालन में इन पशुओं का भी बड़ा योगदान है | यदि ये पशु न हों तो जीवन 
के आवश्यक तत्व भी नष्ट हो जायें जीवन का सही दशा में पोषण हो, इसलिये 
भी उपयोगी पशुओं की आवश्यकता है। अतः यहाँ उत्तम उपयोगी पशुओं 
के लिए कामना की गयी है। 

ब्रह्मवर्चसेन = ब्रह्म तेज से, ब्रह्म नाम वेद का भी है-वेद अर्थात्‌ ज्ञान | 
ज्ञान का तेज भी चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता ज्ञान के विकास में 
ही है हममें और पशुओं में सबसे बड़ा अन्तर तो यही हे कि ज्ञान-तेज के 
द्वारा मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं । इसलिये शास्त्रों में- 

“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” ; “विद्याऽमृतमश्नुते” तथा 

“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते” जैसे सुन्दर वचन प्राप्त होते 
हैं | 


“बृहत्त्वात्‌ ब्रह्म” के अनुसार हमें जीवन को महान, विशाल बनाना 
चाहिए | जीवन की विशालता के लिए ब्रह्म तेज की आवश्यकता है-वह 
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उपासना से प्राप्त होती है--जीवन को यज्ञीय परोपकार की भावना से संयुक्त 
करने से होती हे | परोपकार तो पुण्य के लिये है- 
“परोपकार: पुण्याय पापाय पर पीडनम्‌” 
यह पुण्य केवल मानव जीवन में ही सम्भव है। मानव जीवन के 
अतिरिक्त अन्य किसी योनि में ज्ञान का विकास ही सम्भव नहीं है। अन्य 
योनियां मात्र भोग योनियाँ है। मानव जीवन तो उभय योनि है। इसमें 
आत्मोद्धार पूर्ण सम्भव है। तभी तो उपनिषत्कार ने कहा है- 
“इह चेदवेदीदथसत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्ट: |” 
केन. 2/5 || 
भागवत पुराणकार का वचन है- 
“न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं किचित्‌” 
गोस्वामी तुलसीदास कहते है-“बड़ेभाग मानुष तन पावा” 
इत्यादि अनेक वचन मानव योनि की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं | अतः 
प्रभु से प्रार्थना की गयी है-ब्रह्मवर्चस्‌ से, ब्रह्म तेज से, ब्रह्मज्ञान तेज से हमें 
संयुक्त कीजिये | 
अन्नाद्येन = माननीय पं. युधिष्ठिर मीमांसक जी के अनुसार इसका 
अर्थ है-भोग्य पदार्थ के भोग सामर्थ्य से-इस प्रकार दो बाते हैं प्रथम कामना 
भोग्य पदार्थो की है, द्वितीय भोगने का सामर्थ्य भी चाहिए | तात्पर्य स्पष्ट 
है भोगने के सामर्थ्यानुसार ही भोग्य पदार्थ होने चाहिए | भोगने का सामर्थ्य 
है नही-साधन अनेक एकत्रित कर लेना उत्तम जीवन नहीं, यज्ञीय जीवन 
नहीं भोग्य पदार्थ भोग सामर्थ्यानुसार प्राप्त करने की कामना होनी चाहिये | 
कहीं भर्तृहरि के शब्दानुसार तो हमारी स्थिति नहीं हो रही है, यह ध्यान रखना 
चाहिये- 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः कालो न याताः वयमेव याता: | 
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।। 
वैराग्य श. ।2|| 
चिन्तन करें कि मानव देह में आकर हमने भोग भोगे या हम ही भुगत 
गये, समय बीत गया या हम ही बीत गये हमने तप-इन भोग्य पदार्थो के, 
संग्रह में श्रम किया या हम ही श्रमित हो गये, थक गये। अन्त में कवि ने 
सुन्दर बात कही है कि तृष्णा-लोभ-लालच तो कभी समाप्त नहीं होता है, 
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हम ही समाप्त हो जाते हैं | अन्नादि साधन शरीर के लिए हैं-वर्तमान में यह 
सब उलट गया है-शरीर इनके लिये हो गया है, यह उचित नहीं है | अयज्ञिय 
है। और वेद के अनुसार-- 

“अयज्ञियो हतवर्चा भवति” अथर्व. ॥2 ।2।37 

यज्ञहीन व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है । अतः बहुत आवश्यक है 
कि हम अपरिग्रह की वृत्ति अपनावें, अर्थात्‌ अपनी आवश्यकताओं को न बढ़ाते 
हुए वस्तुओं को अर्जित करें | 

कबीर के शब्दों में- 

सांई इतना दीजिये जामे कुटुम्ब समाय। 

में भूखा न रहूँ पथिक भूखा न जाय।। 

वर्तमान में सामर्थ्य के विपरीत सग्रह वृत्ति से ही सामाजिक विषमताएँ 
उत्पन्न हो गई हैं। परिग्रह वृत्ति पाप भावना का विकास करती है। अतएव 
इस मन्त्र में अन्नाद्येन = भोग्य पदार्थो के भोग सामर्थ्य की याचना है । स्पष्ट 
तात्पर्यं है-भोग सामर्थ्यानुसार भोग्य पदार्थो को प्राप्त करना चाहिये | 
आजकल भोग सामर्थ्य तो है नहीं किन्तु लालसा, तृष्णा प्रबल है, परिणामत: 
मन दरिद्र अवस्था में बना रहताहै | स्वामी शंकराचार्य जी ने ठीक ही लिखा 
है-- 

“दरिद्रो हि को” ? उत्तर है--“यस्य तृष्णा विशाला 

होना तो यह चाहिये था कि भोग सामर्थ्य तो बना रहे पर भोग्य पदार्थों 
की लालसा जीवन में न रहे, शक्ति हो, सामर्थ्य हो पर वासनाएँ न हों | यह 
सब संकल्पाग्नि को जागृत रखने से, तीव्र रखने से आत्मा को इध्म बनाने 
से सम्भव है | 

समेधय = सम = सम्यक्‌ प्रकारेण एधय = वर्धय। अच्छी प्रकार से, 
उत्तम प्रकार से हमें समृद्ध कर,उन्रत कर | उत्तम उन्नति का स्वरूप मन्त्र 
में स्पष्ट रूप से वर्णित है | महर्षि कणाद के वचनानुसार- 

“यत्ोऽभ्युदय निःश्रेयस्‌ सिद्धिः स धर्मः” वैशेषिक दर्शन ,///2 || 

जिससे इहलोक की उन्नति हो और निश्रेयसू्‌=्मोक्ष की 
उपलब्धि हो वह धर्म है। हम संसार में आये हैं तो जीवन को कर्ममय बनाना 
है, धर्ममय बनाना है। इहलोक की साधना भौतिक साधना से, भौतिक शरीर 
को समृद्ध रखने वाले साधनों से सम्भव है-वह साधन है, उत्तम शरीर, उत्तम 
सन्तान, उत्तम पड़ोसी, यह तो हुआ प्रजया | द्वितीय पशु उपयोगी चाहिये | 
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सृष्टि को सन्तुलित रखने में पशुओं का बहुत योगदान है, कृत्रिम खाद से 
पृथिवी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गयी है | अब वैज्ञानिक चिन्तक गाय, बैल, 
बकरी आदि के मल को पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के लिए अन्न समृद्धि के लिए 
उत्तम खाद समझने लगे हैं | शरीर के लिए अन्नादिकी भी आवश्यकता है | 
यह तो इहलोक साधन के आवश्यक तत्व है। मोक्ष की साधना तो 
“ब्रह्मवर्चसेन” होगी | ब्रह्मवर्चस्‌ की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है | ब्रह्मभाव, 
विशालता का भाव, “द्यौरिव भूम्ना” का भाव तो आत्मा को इध्म बनाकर स्वाहा 
= उदात्त कामनाओं के पूर्त्यर्थ अपने आप को समर्पित कर देने से सम्भव 
है | पूर्व मन्त्र वर्णित इष्ट-आपूर्त कर्म को समर्पण भाव से साधित करना है | 
मात्र शरीर का चिन्तन नहीं, आत्म-चिन्तन में प्रवृत्त होना है। आप समर्पण, 
भाव नहीं रखेंगे तो भी तो एक दिन सब छूटना है, बलात्‌ छुड़ा लिया जायेगा | 
क्यों न अभी से स्वयं त्यागने का संकल्प ग्रहण करें | 


इदं अग्नये जातवेदसे-इदं न मम = यह अग्रिम उन्नति को साधनवाले 
जातवेदसे > जातानि वेद उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा के लिए है। इदं न मम > यहाँ यह सब कुछ मेरा नहीं है। 


यह सब सम्भव होता है, हो सकता है-ज्ञान के विकास से। अतः 
प्रथम समिधा मुख्य रूप से ज्ञान के विकासार्थ है | शुष्क समिधा के समान 
यह नीरस जीवन है-समिधा में घृत लगा है-जीवन में स्नेह हो, श्रद्धा हो। 
अग्नि में समर्पित समिधा प्रकाशित होती है-ज्ञानपूर्वक समर्पित यह जीवन 
भी प्रकाशित हो जाता है, आनन्द सागर में निमज्जित होता है | 

ऋषि दयानन्द की आर्ष बुद्धि का चमत्कार द्रष्टव्य है--'भूर्भुवः स्वः” 
मन्त्र से अग्नि प्रज्वलित की, 'उद्बुद्धस्वाग्ने' के द्वारा प्रतिजागृहि-संकल्पाग्नि 
को तीव्र करने का उद्बोधन है-अब आहुति का क्रम आरम्भ है-वह भी आत्मा 
को इध्म' बनाकर प्रथम समिधा की आहुति है-यह आहुति ज्ञान के विकास 
के लिए है | बिना ज्ञान के आस्तिक भाव नहीं होता है तभी तो मनु महाराज 
ने-“नास्तिको वेद निन्दकः” 


ज्ञान की उपेक्षा करने वाला नास्तिक होता है, यह घोषित किया है। 


Wr 
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हितीय सागिधा आइुति मन्त्र 


इससे पूर्व लेख में 'अयन्त इध्म आत्मा.” मन्त्र की व्याख्या में आत्मा 
को ही इध्म=समिधा बनाने के लिए समर्पण भाव को जागृत करने के लिए 
ज्ञान के विकास की आवश्यकता वर्णित की थी | ज्ञान के विकासार्थ घृत संयुक्त 
समिधा, श्रद्धा या स्नेहसिक्त जीवन का समर्पण आवश्यक है | अब स्वाभविक 
प्रश्‍न उठता है कि क्या केवल ज्ञान के विकासमात्र से सम्पूर्ण उन्नति सम्भव 
है। शरीर की सम्पूर्ण यात्रा मात्र ज्ञान की उन्नति से पूर्ण हो सकती ? नहीं, 
व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं देता | क्योंकि- 

बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितैः काव्यरसं न पीयते। 

भूखा व्यक्ति व्याकरण ज्ञान के आधार पर भूख नहीं मिटा सकता है 
तथा प्यासा व्यक्ति काव्य ज्ञान-सम्पन्न होकर मात्र काव्य ज्ञान-रस से अपनी 
प्यास नहीं बुझा सकता है | इसलिए याजक ज्ञानानुसार कर्म की कुशलता 
के लिए द्वितीय घृत संयुक्त समिधा हाथ में लेकर मन्त्र पाठ करता है- 

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घुतैर्बोयतातिथिम्‌ | 

आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा | इदमग्नये | इदं न मम ।यजु0 3 | । || 

इस मन्त्र से और 

ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन | 

अग्नये जातवेदसे स्वाहा।। इदमग्नये जातवेदसे। इदं न मम।। 

यजु0 3। 2|| 

महर्षि कृत अर्थ इस प्रकार है-हे विद्वानों ! लुम समिधा=जिससे अग्नि 
प्रदीप्त किया जाता है, उस समिधा से तथा घृतैः=शुद्ध किऐ हुए सुगन्ध से 
युक्त घृतादि से अथवा यानों में जल की भाप आदि से, अग्निम्‌=इस अग्नि 
को बोधयत=उद्दीप्त करो तथा उसकी अतिथिम्‌=जिसके आने-जाने वा 
निवास का दिन निश्चित नहीं, उस अतिथि के समान दुवस्यत=सेवन करो | 
अस्मिन्‌=इस अग्नि में हव्या=हवन में देने योग्य सुगन्ध=कस्तूरी केसरादि, 
खाने योग्य मिष्ट=गुड़ शक्करादि, पुष्ट=्घी, दूधादि तथा ग्रहण करने योग्य 
रोगनाशक>सोमलतादि ओषधियां, इन चार प्रकार की सामग्री की 
आजुहोतन=अच्छी प्रकार हवन करो || ] ।। 

हे मनुष्य लोगो ! सुसमिद्धाय=तुम अच्छे प्रकार से प्रदीप्त 
शोचिषे=्शुद्ध एवं दोष निवारक जातवेदसे=उत्पन्न मात्र पदार्थ में विद्यमान 
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अग्नये=्रूप, दाह, प्रकाश, छेदनादि गुण स्वभाव वाले अग्नि में तीव्रम्‌=सब 
दोषों के निवारण में तीक्ष्ण स्वभाववाले घृतम्‌-घी आदि पदार्थों को 
जुहोतन=होम करो |। 2 || 

महर्षि कृत अर्थ द्वारा भौतिक दृष्टि से इसका अर्थ समझ में आ गया 
होगा ! भौतिक दृष्टि से यह अग्नि समिधा तथा घृत द्वारा उद्दीप्त हो, तेजस्वी 
हो, जल-वायु को शुद्ध कर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, आदि भाव 
सर्वसाधारण के द्वारा सुगमता से गृहीत होते हैं, किन्तु इसके आध्यात्मिक 
भाव को भी समझना ग्रहण करना आवश्यक है | शतपथ ब्राह्मण मे महर्षि 
याज्ञवल्क्य प्रश्‍न करते हैं-- 

“आत्मयाजी श्रेयान्‌ देवयाजी इति”। 

उत्तर में उन्होंने स्पष्ट कहा- 

“आत्मयाजीति ह ब्रूयात्‌” (शत. /2/7/3) 

आत्मयाजी श्रेष्ठ है या देवयाजी (यजन कर्त्ता) आत्मयाजी ही श्रेष्ठ 


फिर प्रश्‍न होगा कि तो देवयजन व्यर्थ है, नहीं | महर्षि स्पष्ट करते 


“स ह वा आत्मयाजी-यो वेदेनदं मेऽनेनांगः संस्क्रियते इदं 
मेऽनेनांग-उपधीयत इति” |(शत. ।/2/7/3) 

अर्थात्‌ वह देवयाजी ही निश्चित रूप से आत्मयाजी हो जाता है जो 
जानता है इस यजनकर्म से मेरी आत्मा का यह भाग संस्कृत = दोषरहित 
होता है | इस यजन कर्म से मेरी आत्मा का यह अंग सम्यक कर्म में संलग्न 
रहता है। इस प्रकार देवयजन (दैनिक देवयज्ञ) आत्म-यजन का उत्तम 
साधन है। आइये, इसके आध्यात्मिक अर्थ पर विचार करें, जिससे देवयज्ञ 
के माध्यम से आत्मयाजी बन जावें अर्थात्‌ देवयज्ञ को साधन समझें, इसके 
द्वारा आत्मयाजी बनें, आत्म उन्नति करें | आत्म-उन्नति ही तो जीवन का लक्ष्य 
है। 


समिधा अग्निं दुवस्यत = इससे प्रथम मन्त्र में आत्मा को इध्म = 
समिधा बनाकर आहुति दी गई थी-ज्ञान के विकासार्थ आत्मा को इध्म बनाने 
का ध्रुव संकल्प लिया था | इस ध्रुव संकल्प को कर्म में द्वारा पुष्ट करने की 
प्रेरणा ग्रहण करनी है समिधा = आत्मा द्वारा अग्नि = आत्माग्नि को, स्वयं 
को दुवस्यत = कार्य करने में सेवा भाव से-यज्ञ भाव से तत्पर रहना है | 
(दुवस्यति = परिचरणकर्मा निघण्डु 3/5) | 
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प्रथम समिधा ज्ञान के विकासार्थ समर्पित थी | “आत्मा वा इध्मः” (ते. 
आ. 2/3,/0/3) आत्मा ही समिधा है इसको अग्नि से, संकल्प की अग्नि 
से प्रदीप्त करना है, यह संकल्प उत्तम कर्म सम्पादन के लिए हो, उत्तम कर्म 
सेवा कार्य है। नीतिकार का वचन है-“परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌” 
“परोपकाराय सतां विभूतयः” के अनुसार इस शरीर की सार्थकता परोपकार 
में है, परहित में है। परहित में अनेक कष्ट आते हैं, बाधाएं आती हैं, फिर 
भी सेवा कार्य में शिथिलता न आये इस संकल्पाग्नि को बनाये रखने के लिए 
यह द्वितीय समिधा की आहुति है। शतपथब्राह्मण का यह वचन समिधा- 
आधान का लाभ इन शब्दों में वर्णित करता है- 

“समिधमाधेहीति समिन्त्स्वात्मानं तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेत्येवैनं तदाह।” 

(शत. /5/4/5) 

आचार्य ब्रह्मचारी से कहते हैं कि समिधा का आधान करके स्वयं को 
ब्रह्मवर्चस, से तेज से प्रदीप्त कर | यह ब्रह्मवर्चस, और तेज को लोक कल्याण 
में लगाना ही कर्म की सार्थकता है, ज्ञान की सार्थकता भी कर्म में है। बिना 
कर्म के तो ज्ञान मात्र भार है। नीतिकार का वचन है- 

अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया । 

दुर्भगाभरणप्रायो, ज्ञानं भारः क्रियां बिना।। (हितोपदेश मित्र. ।8) 

अर्थात्‌ जिन्होंने (ज्ञान द्वारा) अपनी इन्द्रियाँ और मन को वश में नही 
किया है उनके कर्म हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हैं, उनके कर्म भाग्यहीन 
(विधवा) स्त्रियों के. द्वारा धारण किये गये आभूषणों के समान हैं | निश्चिय 
से कर्म के बिना तो ज्ञान केवल भार रूप है। 

घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ = जिस प्रकार श्रद्धापूर्वक अतिथि का सम्मान 
किया जाता है उसी प्रकार घृतैः = देवों द्वारा पालनीय व्रतों का (देवव्रतं 
वै घृतम्‌ ता. 8/2/6) बोधयत = ज्ञानपूर्वक पालन करो | 

भारतीय संस्कृति में सत्योपदेशक अतिथि का सम्मान श्रद्धापूर्वक 
किया जाता है | आचार्य ने ब्रह्मचारी को उपदेश देते हुए 'अतिथिदेवो भव” 
कहकर अतिथि का महत्व माता-पिता-आचार्य के समान वर्णित किया है। 
ऋषियों ने अतिथि का महत्व पञ्चयज्ञों में स्थान देकर बढ़ाया है| अतिथि 
यज्ञ में श्रद्धापूर्वक (अविद्यमाना तिथिर्यस्य यजु. भा. 3/। दयानन्द) का 
सम्मान का करने का विधान किया गया है। 

तात्पर्यं यह है कि अपनी संकल्पाग्नि को देवव्रतों से = सदैव सत्कर्मो 
से, पवित्र आचार विचार-व्यवहार से विवेक के साथ पुष्ट करने का संकल्प 
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ग्रहण करना चाहिए | यह संकल्प घृतैः = प्रज्ज्वलित (घृतं संदीप्तं तेजः ऋग्‌ 
भा. 3//3/। दयानन्द) तेजस्विता से सम्पन्न होना चाहिए । जिस प्रकार 
सत्योपदेशक अतिथि निःस्वार्थ भाव से जन-जन के हितार्थ अपना जीवन 
लगा देता है उसी प्रकार याज्ञिक को सर्वकल्याणार्थ अपने जीवन का लक्ष्य 
बनाना चाहिये, यही देवव्रत है, इसी का पालन ज्ञानपूर्वक करना है | 

“श्रद्धया अग्निः समिध्यते” (ऋग्‌ [0/5/7) 

श्रद्धा से अग्नि-दिव्य भावों की, दिव्य कर्मो की अग्नि तेजस्विता को 
प्राप्त होती है। जिस प्रकार श्रद्धा से सम्मानित अतिथि उत्साहित होकर 
जनकल्याण करता है, उसी प्रकार श्रद्धा सम्पन्न होकर जागृत संकल्पाग्नि 
को = देवव्रतों को समर्पण का भाव लेकर विश्व कल्याण में लगाना है | 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन = अस्मिन्‌ हव्या आजुहोतन अस्मिन्‌ = इस ज्ञानाग्नि 
शोधित कर्म में हव्या (नि) = प्रशंसनीय गुण संयुक्त व्यवहार को 
(हव्याय-प्रशंसनीय-ऋषग्‌ 3,/29,/4 दयानन्द) आ जुहोतन = अच्छे प्रकार 
समर्पित करें | 

विवेक ज्ञान से कर्म पवित्र हो जाते हैं | अन्तःकरण की पवित्रता गुणों 
को ग्रहण करती है, दोषों को दूर करती है | प्रज्वलित अग्नि की ज्वालायें 
जैसे ऊपर उठती हैं, वैसे ही याज्ञिक अपने अन्दर उदात्त गुणों को धारण 
कर आत्मा को उन्नत बनावे | उन्नत आत्मावाला यह शरीर पूर्ण समर्पण के 
भाव से जन कल्याण में प्रवृत्त हो-अर्जित सम्पत्ति, शक्ति और ज्ञान का 
सदुपयोग लोक कल्याण में लगाना ही मानव जीवन की सार्थकता है। 

सुसमिद्धाय शोचिषे = शोचिषे = दोष निवारक अत्यन्त दिव्य, 
सुसमिद्धाय = विद्यादि गुणों से दीप्त-तेजस्वी (शोचिषे-दोष निवारके-यजु. 
3/2 दयानन्द) | (समिद्धः-विद्याप्रदीप्तोऽध्यापकः-त्ऋग्‌ ।⁄/]32/। दयानन्द) | 

मानव जीवन को सरलता से मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए 
आत्मयाजी बनना आवश्यक है | आत्मयाजी को निम्न चार बातें ध्यान में रखनी 
चाहिये-]. भीतर के (अन्तःकरण के) दोष समाप्त हों | 2. अन्तःकरण में 
दोष (नये दोष) न आवें | 3. गुण न जावें। 4. अन्य नये गुण विकसित हों। 
याज्ञिक को प्रतिदिन यज्ञ करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि शोचिषे 
= दोष निवारक बने दिव्य तेजस्वी ही दोषों को स्वदोषों को समाप्त करके 
अपनेअन्दर गुणों को धारण करके लोक हिताय अपने को समर्पित करे। 
प्रतिदिन स्वाध्याय से ज्ञान बल व आत्मबल प्राप्त करके उत्तम, पुण्यदायक 
कर्मो को सञ्चित करे | 
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घृतं तीव्रं जुहोतन = घृतं = देवव्रतों को तीव्रं = तेजी से शीघ्रता 
से, जुहोतन = जनहित में समर्पित करो | 
यह जीवन क्षणभंगुर है | यजुर्वेद 35/4 में- 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। 
गोभाज इत्किल सनवथ पुरुषम्‌ । । 
तुम्हारा निवास अश्वत्थ = न श्व स्थास्यतीति अश्वत्थः आज है तो 
कल का भरोसा नही है, अतः शुभ कर्मो का सञ्चय करने का प्रयत्न करना 
है। जीवन को यज्ञमय बनाना है। वेद का ही वचन है-“इयं ते यज्ञिया 
तनूः”यजु.। 4।।3 इस शरीर को यज्ञमय बनाने में ही जीवन की सार्थकता 
है क्योंकि- 
यथार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
तदर्थं कर्म कुरु कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर || गीता 3/9 || 
यज्ञ के अतिरिक्त, यज्ञीय भाव-परहित भाव के अतिरिक्त सम्पूर्ण कर्म 
बन्धन में (दुःख देने वाले) डालने वाले है, अतः यज्ञभाव से गृहीत देवव्रतों 
से तीव्रता के साथ संलग्न होना चाहिये- 
अद्यैव कुरु यच्द्रेयो मा त्वां कालोऽतिगान्महान्‌। 
को हि जानाति कस्याद्य, मृत्युकालो भविष्यति ।। 
महा. शान्ति. 277,//4 || 
हे मनुष्य | जो कल्याणकारी कार्य है उसे तू आज ही कर ले, ऐसा 
न हो कि यह महान्‌ काल ऐसे ही बीत जाये। कौन जानता है कि किसका 
आज मरण समय होगा | महाराज भर्तृहरि का यह वचन अत्यन्त प्रेरणादायक 
है-- 
` यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावच्च दूरेजरा, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्‌, 
संद्दीप्ते भवने तु कृपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः | | वैराग्य 82 || 
अर्थात्‌ जब तक यह शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है और जब तक 
बुढ़ापा दूर है, जब तक इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है तथा जब तक 
आयु क्षीण नहीं होती है तब तक ही विद्वान्‌ मनुष्य को आत्मकल्याण करने 
में महान्‌ प्रयत्न करना चाहिये | भवन के जल जाने पर कुंआ खोदकर आग 
बुझाने का प्रयास तो व्यर्थ ही होगा | 
स्वाहा = “सु आह” इति वा-नि. 8,//0 के अनुसार उत्तम व सत्य 


Eras ying 
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वाणी के साथ देवव्रतो के पूर्त्यर्थ तथा संकल्पाग्नि को समर्पण भाव सहित 
परहित कर्म में लगाने हेतु यह आहुति है। 
इदम्‌ अग्नये तथा इदम्‌ अग्नये जातवेदसे। इदं न मम। 

प्रथम समिधा मन्त्र में 'इदं अग्नये जातवेदसे' का अर्थ-अग्नये = 
अग्रिम उन्नति को साधने वाले जातवेदसे = "जातानि वेद” उत्पन्न पदार्थोको 
जानने वाले ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिए आहुति दी थी क्योंकि वहां आत्मा 
को ही 'इध्म' समिधा बनाने का संकल्प लिया है | अतः ज्ञान के विकासार्थ 
प्रथम समिधा है | 


द्वितीय समिधा पृथिवी लोक स्थित अग्नि के लिए है तथा अग्नये 
जातवेदसे-अन्तरिक्ष स्थित अग्नि = विद्युत तथा वायु के लिए है | तात्पर्य 
यह है कि द्वितीय समिधा भौतिक अग्नि तथा अन्तरिक्ष स्थित विद्युत तथा 
वायु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर लाभ उठाने के लिये 
है | यह सम्पूर्ण आहुति अग्नि विद्युत तथा वायु को प्राणीमात्र के हित में इनको 
उचित रूप में संयोजित करना है। 


प्रथम समिधा ज्ञान के विकासार्थ है तो द्वितीय समिधा-कर्म के सम्यक्‌ 
विकासार्थं है| कर्म केवल व्यक्तिगत साधना के लिए नहीं होना चाहिए | 
क्योकि 


पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलं स्वोदरम्भराः। 

तस्यव जीवितं श्लाध्यं यः परार्थे जीवति।। 

अपना पेट भरने के लिए तो संसार में पशु भी जीवित रहते हैं | उन्हीं 
का जीवन प्रशंसनीय होता है, जो परार्थ के लिए, दूसरों के लिए जीवित 
रहते हैं । अतः दो मन्त्रों से यह समिधा की आहुति दी जाती है | व्यक्तिगत 
साधना के लिए, सामाजिक साधना के लिए दोनों साधनाओं के लिए जीवन 
सार्थक जीवन है | महर्षि ने आर्यसमाज के नवम नियम में इस तथ्य को इन 
शब्दों में व्यक्ति किया है-“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना 
चाहिये, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये | 

इस प्रकार प्रथम समिधा ज्ञान के विकासार्थ है तो दूसरी समिधा कर्म 
के सम्यक्‌ सम्पादन के लिए है | 
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आर्यामें -स्वाध्याय' करने का अभ्यास नहीं रह गया है | अतः तृतीय 
समिदाधान मन्त्र की व्याख्या से पूर्व उस ओर ध्यान दिलाने के लिए स्वाध 
याय की वृत्ति जागृत करने के लिए कुछ लिखना आवश्यक है | शतपथकार 
कहते हैं कि “स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः” निश्चय से स्वाध्याय ही ब्रह्मयज्ञ है। 
ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ 'सन्ध्या'| सन्ध्या करना जितना आवश्यक है, उतना ही 
आवश्यक स्वाध्याय करना | स्वाध्याय आत्म-संस्कार का सोपान है | महर्षि 
दयानन्द पञ्चमहायज्ञ विधि में लिखते हैं- 

“तत्रब्रह्मयज्ञस्यायं प्रकारः सांगानां वेदादिशास्त्राणां सम्यगध्ययनं 
सन्ध्योपासनच” 

ब्रह्मयज्ञ की विधि के अन्तर्गत सांगोपांग वेदादिशास्त्रों का अध्ययन 
और सन्ध्योपासन करना | स्वाध्याय का अर्थ जहां वेदादि शास्त्रों का अध्ययन 
है वहां-“स्वस्य अध्ययनं स्वाध्यायः” आत्म निरीक्षण करना, आत्म-चिन्तन 


करना स्वाध्याय है | मनु वर्णित है- 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः | 


कि नु मे प्रशुभिस्तुल्यं किन्तु सत्पुरुषेरिति।। 4/258 || 

प्रतिदिन विविक्ते = एकान्त में बैठकर आत्महित का चिन्तन अकेले 
करना चाहिए | क्या तो मेरे कार्य पशुओं के तुल्य हैं और क्या सत्पुरुषों के 
समान हैं | यदि केवल खाने-पीने, सोने, उठने, बैठने की चिन्ता करता हूँ 
तो मेरे जीवन की सार्थकता नहीं है यह तो पशु भी कर लेता है | इस दृष्टि 
से जीने वाला तो-'साक्षत्पशुः पुच्छविषाणहीनः” पूंछ और सींग से रहित 
साक्षात्‌ पशु ही कहलाता है | मनु लिखते हैं-“सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध 
यायस्य विरोधिनः” तथा "स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्‌’ और भी “स्वाध्याये 
नास्त्यनध्यायः” अर्थात्‌ स्वाध्याय में बाधक कार्यो को छोड़कर भी स्वाध्याय 
अवश्य करे | तथा स्वाध्याय में मनुष्य नित्य संलग्न रहे और भी सब कार्यो 
में छुट्टी हो सकती है किन्तु नित्यकर्मो में और स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना 
चाहिये | योगदर्शन में तो स्वाध्याय से इष्टदेव की प्राप्ति सुलभ वर्णित की 
हैं-“स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:” योग दर्शन-सा. पाद.44 योगदर्शन के 
भाष्यकार इसकी सम्पुष्टि इन शब्दों में करते हैं- 
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स्वाध्यायात्‌ योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ | 

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते | ।वात्स्यायन भाष्य ॥ 28 

चौदह विद्याओ में परम निष्णात ब्रह्मचारी को दीक्षान्त भाषण देते हुए 
भी आचार्य उपदेश देते हैं-“स्वाध्यायान्माप्रमद:” | 

स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करो | इस लेखक ने स्वल्प शिक्षा प्राप्त 
किये हुए (कक्षा दो वा तीन पास) लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त किये हुये देखा | 
उन्होंने गम्भीरतम प्रश्‍न पूछे वा पूछने वाले लोगों को उत्तर देकर सन्तुष्ट 
किया | आशा है हमारे पाठक प्रतिदिन स्वाध्याय करने का व्रत लेंगे | 

अब क्रम प्राप्त समिदाधान के तीसरे मन्त्र पर तथा तृतीय समिधा 
समर्पित करने के महत्व पर विचार करेंगे | तृतीय मन्त्र इस प्रकार है-- 

ओं तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्द्धयामसि। 

बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा | इदमग्नयेऽगिरसे-इदन्न मम। यजु. 3//3 || 

अंगिरः = हे अग्ने | तम्‌ त्वा = उस तुझको समिभ्दिः = समिधाओं 
से और घृतेन = घृत से वर्धयामसि = निरन्तर बढ़ाते हैं | यविष्ठ्य = हे 
पदार्थो को मिलाने और पृथक्‌ करने वाले अग्ने | बृहत्‌ = बहुत अधिक शोच 
= प्रदीप्त हो स्वाहा = यह याजक घृत युक्त समिधा की आहुत देता है | इदम्‌ 
= यह आहुति अंगिरसे अग्नये = अंगिरा अग्नि के लिए है, इदं न मम = 
किन्तु यह मेरी नहीं है। 

भौतिक दृष्टि से मन्त्र का सामान्य अर्थ सरल है | इसका आध्यात्मिक 
अर्थ इस प्रकार होगा-- 

अंगिरः = प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में रसवत्‌ विद्यमान अग्नि = ईश्वर 
(अंगिराः अ अंगेषु रसवद्‌ वर्तमानः-ऋ. ⁄/3/7 दयानन्द) तम्‌ त्वा = 
उस आपको समिभ्दि: = अतिशय तीव्र संकल्पों से, विचारों से घृतेन = देवव्रत 
से (देवव्रतं वे घृतम्‌-ता. 8//2/6) अथवा प्रदीप्त विज्ञान से, विशेष ज्ञान 
से (घृतस्य-प्रदीप्तस्य विज्ञानस्य-यजु. ।7//98 दयानन्द भाष्य) वर्धयामसि =अ 
अपने को प्रदीप्त करते हैं, तेजस्वी बनाते हैं। त्वम्‌ बृहत्‌ = आप अधिक 
विशालरूप में शोचा = तेजस्विता या पवित्रता प्रदान करने वाले हैं (शोचिः 
ज्वलतो नामधेयम्‌-निघ. ।//27) (शोचा-पवित्रकराय ऋ.-5/5/] दयानन्द) 
यविष्ठय = एवं सत्‌ असत्‌ को छिन्न-भिन्न करने में सदैव समर्थ हैं,ऐसे 
सामर्थ्यशाली प्रभु के लिए स्वाहा = पूर्ण रूप से समर्पण भाव है। इदमग्नये 
अंगिरसे = यह समर्पण तेज स्वरूप अंग-अंग में रस प्रदान करने वाले 
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(प्रत्यङ्गेषु रसं ददातीति अंगिरः तस्मै) आनन्द स्वरूप परमात्मा के लिये 
है। इदन्न मम = यह समर्पण मेरा ममत्व विनाश की भावना से है (उसकी 
कृपा से यह सब सम्भव हे) | 

उक्त आध्यात्मिक भाव को इस प्रकार ग्रहण करना उत्तम होगा- 

अंगिरः तं त्वा = वह परमात्मा ही अणु-अणु में व्याप्त होकर सबको 
प्रकाशित कर रहा है, सब में इस रूप में वही विद्यमान है | कठोपनिषत्कार 
के शब्दों में- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारका नेमाः, विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! 5/।5 || 

सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत्‌, अग्नि आदि में तेजस्विता उसके तेज से ही 
है, उसकी कृपा से ही सब प्रकाशित हैं | 

उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सत्पात्र बनना चाहिये | सत्पात्र 
बनने के लिए उसके प्रति श्रद्धा आवश्यक है, इस श्रद्धा को उत्पन्न करने 
एवंउसको दृढत्व प्रदान करने के लिए यहां 'अंगिरः” शब्द प्रयुक्त है। वही 
परमात्मा अंग-अग में रस प्रदान करने वाला है| यजुर्वेद अध्याय 2 मन्त्र 
।7 इस प्रकार है- 

शिवो भूत्वा मह्यमग्ने अथो सीद शिवस्त्वम्‌। 

शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वयं योनिमिहासदः | | 

अग्ने-हे परमात्मन्‌ ! आप मह्यं शिवः भूत्वा = मेरे लिये मंगलस्वरूप 
होकर शिवः सीद = सदैव मंगलकारी बने रहें | आप सर्वाः दिशाः = सम्पूर्ण 
दिशा३गे को शिवः कृत्वा = मंगलकारी बनाकर इह = इस आत्मा में स्वयं 
योनिम्‌ आसदः = अपने निवास स्थान मेरे हृदय में स्थित हो | 

हमें मानव जन्म मिला है, जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन 
की सार्थकता भौतिक मात्र भौतिक उन्नति से सम्भव नहीं है। वर्तमान में 
भौतिक उन्नति ने हमें क्या दिया है। दिया है-वासनामय अतृप्त जीवन, 
असन्तोष धैर्यहीनता, असहिष्णुता एवं स्वजिजीविषा-स्वार्थ भावना | इसका 
प्रत्यक्ष रूप सर्वत्र दिखाई देता है-'पहले मकान कच्चे होते थे पर दिल सबके 
पक्के होते थे, अब इस भौतिक, मात्र भौतिक उन्नति में मकान तो सबके पक्के 
हो गये हैं किन्तु दिलों में कच्चापन आ गया है। यह सब आध्यात्मिक भाव 
से विरत होने का परिणाम है। सांसारिक बन्धन से छूटने के लिए यज्ञीय 
भाव, आध्यात्मिक भाव अत्यन्त आवश्यक है | भौतिक सम्पदा में मनुष्य आत्मा 
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को भूल जाता है, शरीर को ही सब कुछ समझने लगता है, थोड़ा-थोड़ा 
धन, बल, ज्ञान प्राप्त करके अहम्‌मन्य हो जाता है, वह उसे भी भूल जाता 
है, जिसकी कृपा से यह सब प्राप्त है। अहंकार भाव के विकास से जीवन 
का रस, आनन्द ही समाप्त हो जाता हे | रसस्वरूप तो वह परमात्मा ही 
है--“रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति”। तैति. उप. ब्रह्मवल्ली 
dy 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के इस वचन के अनुसार वही ईश्वर रस स्वरूप 
है, उसी को प्राप्त करके व्यक्ति आनन्द को प्राप्त होता है। अतः इस मन्त्र 
में भी परमात्मा को 'अंगिर: कहा हे | 

समिभ्दिः घृतेन वर्धयामसि-अतिशय तीव्र संकल्पों से, देवव्रत से स्वय 
को प्रदीप्त करते हैं । विद्वान्‌ लोग अपनी महिमा को स्वयं फैलाते हें । 

स्वर्यन्तो नाऽपेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी। 

यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे।। अथर्व. 4,/4,/4 || 

उत्तम विद्वान्‌ लोग विश्‍व के आधार यज्ञीय भाव को (सत्कर्मो को) 
विशेष प्रकार से फैलाते हैं वे रोदसी = द्युलोक एवं पृथिवी दोनों लोकों को 
पार करके प्रकाशमय धाम पर चढते हैं, अपने तेज को स्वयं फैलाते हैं | किसी 
अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं करते हैं । “स्वयं यजस्व” स्वयं यज्ञीय 
बनें, आध्यात्मिक भावों से स्वयं संयुक्त हों। इसके लिए आवश्यक है तीव्र 
संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति | तीव्र संकल्प व्रत के पालन से सम्भव है | यजुर्वेद 
अ. ]9 मं. 30 में वर्णित है- 

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा। 

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयासत्यमाप्यते | | 

ग्रत = नियम-संयम से मनुष्य दीक्षा-अधिकार को प्राप्त करता है 
अधिकार दक्षिणा = लाभ (उत्साह) मिलता है, उससे श्रद्धा = अध्यात्म भाव 
की प्राप्ति होती है, अध्यात्म भाव की प्राप्ति से सत्य = सत्ये वै प्रजापति: 
= रसस्वरूप आनन्द की प्राप्ति होती है। 

तीव्र इच्छा शक्ति से मनुष्य सभी कार्यो में सफलता प्राप्त करता है 
किन्तु शक्ति देवव्रत = दिव्य भावों से पूर्ण होना चाहिये | विश्व शस्त्रों से नही 
अपितु दृढ़ संकल्प शक्ति से विजयश्री प्राप्त करता है किसी कवि का वचन 

विश्व है असि का ? नहीं संकल्प का है। 
हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। 
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आध्यात्मिक व्रती विनाश से, बाधाओं से भयभीत होकर अपने संकल्प 
भाव को कभी शिथिल नहीं होने देता है | वह तो पूर्ण विनाश को कायाकल्प 
= नवजीवन की प्राप्ति समझता है | जो तीव्र इच्छा शक्ति में जागरुक है, 
वह परमानन्द स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त करता है | यजुर्वेद अ. 34 मन्त्र 
44 में वर्णित है- 

तद्विप्रांसो विपन्यवो जागृवां सः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ | । 

विविध प्रकार से ईश्वर की स्तुति = गुणों का गान करने वाले प्रमाद 
रहित सदा दिव्य भावों से सम्पन्न जागृत मेधावी = अध्यात्म भाव से सम्पन्न 
लोग सर्वत्र व्यापक परमेश्वर के परम पद = परम आनन्द युक्त मोक्ष को प्राप्त 
करते है | 

त्वम्‌ बृहत्‌ शोचा = हे परमेश्वर | आप महान्‌ पवित्रता या तेजस्विता 
प्रदान करने वाले हैं। 

इस विशाल संसार में हमारा सच्चा सखा, अच्छा हितैषी एवं प्रत्येक 
दशा में हमारा सहयोगी एकमात्र वह परमेश्वर ही है। यह भावना याजक 
को अपने अन्दर आत्मसात्‌ कर लेनी चाहिये | अथर्ववेद ।7/।//20 का वचन 
है-- 

शुक्रोऽसि श्राजोऽसि। स यथा त्वं भ्राजता भ्राजोस्येवाहं श्राजता 
आज्यासम्‌ | | 

हे प्रभो | आप तेजस्वी हैं, कान्तिमय हैं | आप अत्यन्त देदीप्यमान हैं, 
प्रकाशमय हैं | हे भगवन्‌ ! जैसे आप अत्यन्त तेजस्वी और देदीप्यमान हें, 
उसी प्रकार मैं भी तेजस्वी और प्रकाशमान होऊँ । 

परमेश्वर की तेजस्विता जिसके अन्दर होती है, वह सांसारिक 
प्रलोभनों में आकर्षित नहीं होता है, वह उदयपुर नरेश के एकलिंग के 
आधिपत्य को भी अपनी तेजस्विता के कारण छोड़ देता है | उसकी तेजस्विता 
शारीरिक कष्ट को कष्ट नहीं समझती | पत्थरों की बौछार, विष का प्याला 
आदि बाधाएँ भी उसके लिए नगण्य होती हैं | मृत्यु की यातना यातना न 
होकर वह अमृतमयी मां की गोद हो जाती है, उसकी अपनी इच्छा, अपनी 
कामना कुछ भी नही होती--प्रभो ! तेरी इच्छा पूर्ण हो' की उदात्त भावना 
के स्वर से नास्तिक हृदय में भी आत्म-ज्योति का अलौकिक जागरण हो 
जाता है । यह सब भाव प्रत्येक याजक हृदय में उत्पन्न हो इसी कामना की 
ूर्त्यर्थ यह समिधा की आहुति है | 


आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ । ॥4 


यविष्ठ्य स्वाहा = सत्‌ असत्‌ को छिन्न-भिन्न करने में सदैव समर्थ 
प्रभु के लिए यह समर्पण है। यजुर्वेद अ. ]9 म. 77 में स्पष्ट वर्णित है-- 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः। 
अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छूद्धां सत्ये प्रजापतिः | | 
सत्य-असत्य के स्वरूप को देखकर (समझकर) प्रजापति = प्रजा 
पालक परमेश्वर दोनों के स्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है | परमेश्वर 
असत्य में अश्रद्धा धारण कराता है और सत्य में श्रद्धा धारण कराता है। 
श्रद्धा का अर्थ है श्रत्‌ = सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है | अतः 
विचारपूर्वक सत्य में आस्था रखनी चाहिए | असत्य में श्रद्धा सम्भव ही नहीं 
है । परमात्मा की उपासना करने वाला ही सत्य में स्थिर रहता है | उसमें 
वह आत्म-बल रहता है कि वह शरीर के लिए भी असत्य को स्वीकार नहीं 
करता है। उसे यह बोध रहता है कि संसार और शरीर नश्वर है | संसार 
से परे एक तत्त्व है, जिसको परमात्मा कहते हैं तथा शरीर से परे एक तत्त्व 
है जिसे आत्मा कहते हैं | यह आत्मा अल्पज्ञ, अल्पशक्तिशाला है | अतः उसे 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ की उपासना करके अपने आत्म तेज को इतना बढ़ा 
देना है कि वह सत्य से डिगे नहीं | यह दृढ़ता समर्पण भाव से याजक के 
हृदय में जागृत होती है | समर्पित व्यक्ति भर्तृहरि के शब्दों को जीवन में उतार 
लेता है- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लक्ष्मीः समाविशतृ गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | । 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।। नीत शा. 79|| 
नीति में चतुर लोग निन्दा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आवे अथवा 
अपनी इच्छानुसार चली जावे आज की मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो। 
धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के (सत्य के) मार्ग से एक कदम भी (किञ्चित्‌ मात्र 
भी) विचलित नहीं होते हैं | इस प्रकार याजक आहुति देकर अपने में इतनी 
तेजस्विता धारण करे कि वह' सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड्ने 
में सदैव उद्यत रहे” (रहना चाहिये) | 
इदमग्नयेऽगिरसे-इदन्न मम = यह सब प्रत्यंग में रस प्रदान करने 
वाले परमात्मा के लिए है, यह मेरा नहीं है अर्थात्‌ यह समर्पण ममत्व विनाश 
की भावना से है। 
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मनुष्य जीवन पाकर हम संसार में इतने अधिक उलझ जाते हैं तथा 
अपनी उपलब्धियों पर 'अहम्‌' भावमें लिप्त हो जाते हैं कि उस नियन्ता को 
भूल जाते हैं, संसार में सुख भोगने के लिए नानाविध पदार्थ मिले हैं,रसना 
मिली है तो विविध रस युक्त पदार्थ मिले हैं नेत्र मिले हैं, तो विविध दृश्य 
भी हैं, आदि सब हम नहीं बनाते हैं। जिस जल और वायु से जीवन चल 
रहा है, उन सबका निर्माण उस जगन्नियन्ता की कृपा का फल है। कैसा 
आश्चर्य है 

न तं विदाथ य इमा जजानाऽन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव | 

क्र. 0/82/7 || 
हम उसे ही नही जानते हैं, जिसने यह सब बनाया है, हमारे अन्दर 
कोई अन्य ही अन्तर आ गया है, हमने किसी और को बसा लिया है, संसार 
बसा लिया है, नाते-रिश्ते, जमीन-जायदाद, धन-वैभव आदि में उलझ गये 
हैं | इस उलझन में उसे भूल गये हैं जो आनन्दस्वरूप है, आनन्द दाता है | 
इसीलिए याज्ञिक अन्त में कहता है, यह आहुति मैं नहीं-मेरे अन्दर में अहं 
भाव से नहीं अपितु उसे आगे ले जाने वाले तेजस्वरूप अग्नि के लिए = 
परमेश्वर के लिए अंग-अंग में रस सञ्चार करने वाले अंगिरस प्रभु के लिए 
समर्पित यह आहुति सार्थक है। सत्य ही है- 
मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर। 
तेरा मुझको सौंपते क्या लागत है मोर।। 

“इदं न मम” = यह मेरा नहीं, यह मेरा नहीं की सार्थकता जीवन 
में आ जाये तो जीवन का महान्‌ शत्रु “अहं भाव” समाप्त हो जाये | अनेक 
परिवारों, समाजों व देशों की अशान्ति कामूल कारण यह 'अहं भाव' है | अतः 
याज्ञिक केवल वाणी मात्र से यह “इदं न मम'की रट न लगावे इसे व्यवहार 
में उतारे जिससे इहलोक और परलोक अर्थात्‌ अगला जन्म सार्थक हो। 

तीन ही समिधाएँ क्यों 

वेदादिशास्त्रों में तीन संख्या का प्रयोग प्रायः दिखायी देता है | यजुर्वेद 
अ. 5 म. ]5 है- 

“इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌.” 

विष्णु “यज्ञो वै विष्णुः” शतपथ के अनुसार यह यज्ञ ही विष्णु है तथा 
“वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ सः विष्णुः” के अनुसार समस्त संसार में 
व्याप्त रहने वाला परमेश्वर है यज्ञ के तीन कदम है-पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
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द्युलोक | तात्पर्य यह है यज्ञ में डाले गये घृतादि पदार्थ सूक्ष्म होकर पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष एवं द्युलोक तक को प्रभावित करते हैं तथा परमेश्वर भी तीनों लोकों 
का स्वामी है ! यज्ञ का आरम्भ तीन आचमन मन्त्रों से होता है | धर्म के तीन 
ही आधार कहे गये है- 

"त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञस्तपोऽध्ययनम्‌' 

इसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के तीन आधार हैं-धर्म-अर्थ-काम | मनुष्य 
जन्म के साथ ही “त्रीभिः ऋणेः ऋणवान्‌ जायते” तीन ही पितृ (माता-पिता) 
आचार्य एवं देव इन ऋणों से आबद्ध होता है | यज्ञोपवीत में तीन तार होते 
हैं। तीन गुण-सत्व, रज एवं तम प्रसिद्ध हैं | ईश्वर, जीव एवं प्रकृति तीन 
अनादि तत्त्व होते हैं | श्रवण, मनन, तथा निदिध्यासन तीन उन्नति के सोपान 
है । कठोपनिषद्‌ में यमाचार्य ने नचिकेता को तीन वरदान दिये हैं | नरक 
के तीन द्वार प्रसद्धि हैं-काम, क्रोध एवं लोभ। वेदारम्भ संस्कार में भी 
ब्रह्मचारी-'अग्नये समिध. मन्त्र तीन बार बोलकर तीन समिधाएँ समर्पित 
करताहै | मन, वाणी एवं कर्म ये तीन प्रसिद्ध हैं | अधम-मध्यम-उत्तम ये तीन 
प्रकार के मानव होते हैं तथा कर्मानुसार इनकी तीन ही गतियां होती है। 
यज्ञ के साथ दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवनीयाग्नि इस तीन अग्नियों 
का सम्बन्ध है | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार 'अश्वल' नामक ऋषि से 
यह पूछने पर कि यज्ञों में कितने प्रकार वेद मन्त्रों का प्रयोग होता है यावल्क्य 
बोले-पुनोनुवाक्या च याज्या च शस्यैवतृतीय। 3/।/7 || 

यज्ञ के आरम्भ में स्वस्तिवाचन शात्तिकरणादि मन्त्र पुरोऽनुवाक्या, 
आहुतियों के लिए प्रयुक्त मन्त्र याज्या तथा आशीर्वादादि के मन्त्र शस्या होते 
हैं । स्नातक तीन प्रकार के होते हैं-विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्याव्रत 
स्नातक | वसु, रुद्र, आदित्य संज्ञक तीन ब्रह्मचारी होते हैं उपनयन संस्कार 
में बोल के हाथ में तीन बार जलाञ्जलि छोड़ने का विधान है | आयुर्वेद के 
प्रसिद्ध ग्रन्थचरक सूत्रस्थान अ. ।]/32 में वर्णित है-त्रय उपस्तम्भा 
इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति’ | आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये शरीर के तीन आध 
गार हैं । इत्यादि अनेक त्रिक प्राप्त होते हैं। लेख के कलेवर को अधिक न 
बढ़ाकर तीन समिधायें क्यों डालते हैं, इस पर विचार करते हैं | 

यत तो सर्वविदित है कि पशु-पक्षी आदि की अपेक्षा मानव जीवन 
एक श्रेष्ठ जीवन है | इस जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ में है। इसके विषय 
में सांख्यदर्शन का प्रथम सूत्र कहता है- 


काका ०६-०० -.. 
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“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिः पुरुषार्थः” | सांख्य ॥/]।। 

दुःखी तीन प्रकार के हो हैं-आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिदैविक | इन दुःखों का स्थायी निवारण पुरुषार्थ हे | आध्यात्मिक दुःख 
का निवारण ज्ञान से विवेक से, आधिभौतिक दुःख का कर्म से एवं आधिदैविक 
दु:ख का निवारण उपासना से सम्भव है | गीता 2/7 में वर्णित है 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरित निस्पृष्ठ:। 

निर्ममो निरंहकार: सः शान्तिमधिगच्छति।। 

तीन कामनाएँ बन्धन का, दुःख का कारण हैं--वित्तैषणा, पुत्रैषणा एवं 
लोकैषणा | वित्तैषणा से निस्पृह होना है ज्ञान पूर्वक चिन्तन से, पुत्रैषणा के 
प्रति निर्मम होना है सत्कर्मो में लीन रहने से तथा लोकैषणा का त्याग 
निरंहकार से | अहंकार का सर्वसामर्थ्यवान्‌ प्रभु की उपासना से त्याग होताहै, 
तब शान्ति प्राप्त होती है स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीर का ज्ञान प्राप्त करके 
आत्मा की नित्यता को समझकर धर्म = सत्कर्म का संचय करना एवं संचित 
सत्कर्मो का अहं न जागे अतः उपासना को अपनाना है | माया सम्पदा, आत्मा 
सम्पदा एवं ब्रह्म सम्पदा-तीन सम्पदायें हैं । माया सम्पदा के आकर्षण से 
बचने का उपाय ज्ञान है | आत्म उन्नति की साधना कर्म द्वारा एवं ब्रह्म सम्पदा 
की उपलब्धि उपासना से सम्भवहै | साधन-साधक-साध्य में से साधन शरीर 
है | बुद्धि योग से शरीर को जानना है | साधक आत्मा है । आत्मा की प्रगति 
पुण्य कर्म से सम्भव है। साध्य है परमानन्द स्वरूप परमात्मा जो उपासना 
द्वारा प्राप्त है “नास्तिको वेदनिन्दकः मनु के अनुसार वेद की निन्दा करके 
नास्तिक नहीं होना है | तात्पर्य है वेद-वर्णित विषयों के प्रति श्रद्धा रखनी 
चाहिए। प्रथम समिधा ऋग्वेदस्थ ज्ञान-प्रधानता की दृष्टि से। द्वितीय 
समिधा यजुर्वेदस्थ कर्मप्रधानता की दृष्टि से तथा तृतीय समिधा सामवेदस्थ 
उपासना-प्रधानता की दृष्टि से आहुति प्रदान करनी है। 


इसी प्रकार अन्य त्रिकों के विषय में पाठक चिन्तन कर प्रमुखता 
ज्ञान-कर्म-उपासना को दें यह उत्तम और सार्थक रहेगा | 
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पांच घृताहुतियां क्यों ? 

आर्य जगत्‌ में विद्वानों की बहुलता है, अतः उनमें मतैक्यता का अभाव 
है | वृक्षों में जीव है या नहीं इसमें आर्य विद्वानों में मतभेद है पारायण-यज्ञ 
समीचान या असमीचीन, प्रत्येक मन्त्र के साथ ओइम्‌ बोला जाये या नहीं, 
विवाह संस्कार में लाजाहोम की चार परिक्रमा या तीन आदि विवादास्पद 
विषय आज भी सर्वसम्मति से सुलझे नहीं हैं | सन्ध्या के उपस्थान मन्त्रों का 
विवाद भी इसी स्तर का है | स्विष्टकृत्‌ आहुति का स्थान और उसके पदार्थ 
को लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त विवाद है | मूर्खो में विवाद का कारण अज्ञान 
माना जाता हे | किन्तु विद्वानों में इस विवाद का क्या कारण है ? नहीं कहा 
जा सकता है | हां, उपन्यास सम्राट्‌ प्रेमचन्द ने एक स्थल पर इस सत्य को 
इन शब्दों में अवश्य प्रकट किया-“चार चोर मिलकर रह सकते हैं किन्तु 
चार विद्वान्‌ नहीं”। 

'अयन्त इध्म' मन्त्र भी इस विवाद में आज भी है | जबकि महर्षि की 
संस्कारविधि में गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, नामकरण, निष्क्रमण, 
|| अन्नप्राशन और कर्णवेध संस्कारों में इस मन्त्र को पांच बार बोलकर पांच 
बार घृताहुति देने का स्पष्ट विधान है। समिदाधान में अयन्त0 से एक, 
समिधाग्निम्‌0 तथा सुसमिद्वाय0 इन दो मन्त्रों से दूसरी तथा तन्त्वा0 से 
तीसरी समिधा देने का स्पष्ट विधान किया है फिर भी विवाद है, आश्चर्यम्‌! 
महदाश्चर्यम्‌ !! 


सन्‌ ।995 में एक नवीन विवाद उत्पन्न हुआ कि “अयन्त इध्म0” मन्त्र 
में चार ही वस्तुएं मांगी गयी हैं पांच नहीं । इस पर एक सम्माननीय विद्वान्‌ 
ने अधिकारपूर्वक कहा कि इसमें पांच प्रार्थना या याचना हों तो हम पारितोषिक 
देंगे। इस पर आचार्य रामनाथ जी ने स्वाभावगत शालीनता के साथ विवाद 
को समाप्त करते हुए परोपकारिणी सभा के प्रमुख मासिक पत्र “परोपकारी” 
अक्टूबर 995 के अंक में इस मन्त्र को पांच बार बोलकर घताहुति देने के 
औचित्य को सिद्ध किया है तथा स्पष्ट से मन्त्र निहित पांच प्रार्थनाओं का 
उत्कृष्ट रूप में वर्णन किया है | आचार्य रामनाथ जी आधिकारिक विद्वान्‌ हैं 


+) 


उनकी तुलना में हम कुछ भी नहीं हैं, अतः उन्होंने जो लिखा है, उसे हम 
संक्षेप में अपनी शैली में लिख रहे हैं। 

'अयन्त इध्म0' मन्त्र का भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या क्रम 
प्राप्त समिदाधान के प्रथम समिधा समर्पित करते समय लिख चुके हैं। 
सुधी पाठकों को एक बार पुन: उसको वहां से पढ़ लेना चाहिये | 


मन्त्रगत पांच प्रार्थनाएं-- 


प्रथम प्रार्थना-'अयन्त इध्म आत्मा' यह आत्मा इध्म है, समिधा है अग्नि 
में डालने से प्रज्जवलित होता है, प्रकाशित होती है, उसी प्रकार यह आत्मा 
भी परमात्मा की समीपता को पाकर, उसमें समर्पित होकर 'इध्यस्व' “वर्धस्व 
च' ज्ञान से प्रकाशित हो और निरन्तर वृद्धि को प्राप्त करे | अग्नि का प्रकाश 
दूसरों के लिए है मेरे जीवन का विकास भी दूसरों के लिए हो, वृद्धि भी 
परहिताय हो | केवल अपने लिए 'स्वजिजीविषा से जीना तो पशुवृत्ति है । किसी 
ने ठीक ही लिखा है- 


पशवोऽपि जीवन्ति केवलं स्वउदरम्भराः। अपना पेट भरने के लिए 
तो पशु भी जीवित रहते हैं- 


तस्यैव जीवितं श्लाध्यं यः परार्थे जीवति। 


उसका ही जीवन प्रशंसनीय है, सार्थक है जो इस संसार में दूसरों 
के लिए जीता है | स्वामी समर्पणानन्द जी ने यज्ञ की सार्थकता इन शब्दों 
में व्यक्त की है- 

सामुदायिक योगक्षेममुद्दिश्य समुदायागंतया क्रियमाणं कर्म यज्ञः। 


समुदाय (समाज) के योग-क्षेम को लक्ष्य करके समुदाय की प्रगति 
के लिए किया जाने वाला कर्म यज्ञ है | इस प्रकार स्वयं प्रकाशित होने तथा 
दूसरों को प्रकाशित करने तथा वृद्धि को प्राप्त कराने रूप या मन्त्रगत प्रथम 
प्रार्थना है। 


द्वितीय प्रार्थना-प्रजया = प्रजा से हमें बढ़ा। अपनी सन्तान उत्तम 
हो, उन्नति की ओर अग्रसर हो | ब्रह्मचारी की प्रजा उसकी इन्द्रियाँ हैं, 
वानप्रस्थी की प्रजा उसके शिष्यगण हैं, ये सब पुष्ट हों, बलवान्‌ हों तथा 
स्वहितसाधन के साथ परहितसाधना में संलग्न हो | ब्राह्मण के लिए यजमान 
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प्रजा, क्षत्रियों के लिए पीड़ित जन प्रजा, वैश्य की प्रजा उत्पादन सामग्री और 
शूद्र के लिए सेवनीय जन प्रजा है | “प्रजयन्ते वा या सा प्रजा” = किसी 
मनुष्य द्वारा रचित या निर्मित प्रत्येक वस्तु आदि उसकी प्रजा कहलाती है। 


तृतीय प्रार्थना-प्रशुभिः हमें पशुओं से समृद्ध कर | मानव जीवन के 
कल्याण के लिए तथा सृष्टि का सम्यक्‌ सन्तुलन रखने में इन पशुओं की 
उपयोगिता आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं | अथर्ववेद 7 [50 |8 
में वर्णित है-“गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌”। 


गाय-घोड़ें, धन-धान्य, सोना-चांदी सब ऐश्वर्य मैं प्राप्त कर लूँ। 
“दोग्ध्री धेनुर्वोढाऽनड्वान्‌.” यजु. 22। 22दूध देने वाली गायें तथा बोझा 
ढोने वाले पशुओं की समृद्धि आदि पशु वृद्धि की प्रार्थना वेदों में उपलब्ध 
होती है। 


तैत्ति0 सं0 2|2॥7॥ के अनुसार “इन्द्रियं वै पशवः” शरीरगत 
इन्द्रियों की संज्ञा पशु वर्णित है | ये पशु अर्थात्‌ इन्द्रियाँ विकसित हों तथा 
अन्यों के हित में इनका समुचित प्रयोग हो | इन्द्रियां स्वस्थ हों बलवान्‌ हो 


आदि की प्रार्थनाएँ वेद में है- 

वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्चुरक्ष्णोः शरोत्रं कर्णयोः। अथर्व0 9 |60 || || 

मेरे मुख में वाणी, नासिका में प्राण, नेत्रों में दृष्टि तथा कानों में श्रवण 
शक्ति हो | 

चतुर्थ प्रार्थना-ब्रह्मवर्चसेन = ब्रह्म तेज से हमें बढ़ा और यह ब्रह्म 
तेज ऋषि दयानन्द के समान लोक कल्याण में लगे ब्रह्मवर्चस की कामना 
तो वेद में अनेक स्थानों में प्राप्त होती है। एक उक्ति प्रसिद्ध है- 

“धिग्‌ बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो वै बलम्‌”। 

ब्रह्मवर्चस्‌ के आगे क्षत्रिय बल न्यून हो जाता है | इसी ब्रह्मवर्चस्‌ के 
आगे डाकू अंगुलिमाल (गौतम बुद्ध के आगे) नतमस्तक हो जाता है। इसी 
ब्रह्मवर्चस्‌ की प्राप्ति पर स्वामी दयानन्द अंग्रेज अधिकारियों के आगे सत्य 
बोलने की घोषणा करते हैं, महाराणा उदयपुराधीश के लाखों रुपयों की आय 
को अस्वीकार करते है | 


9७७७७ sins 


पज्चम प्रार्थना-अन्नाद्येन > हमें अनाद्य से समृद्ध कर निश्चय से-- 

अन्नं वै प्राणिनां प्राण:”। 

अन्न ही प्राणियों का प्राण है। अन्न वह सार्थक है जो आद्य ८ पचने 
योग्य है, पाचन शक्ति से ही अन्न शरीर को पुष्ट करता है | पुष्प शरीर ही 
सार्थक शरीर बनता है | सार्थक शरीर से तात्पर्य है जो परहित में, परोकार 
में संलग्न रहे | दूसरों के हित साधने में पुण्य का सञ्चय होता है | आयुर्वेद 
के आचार्यो ने अन्नाद्य = पाचनशक्तिसामर्थ्य अन्न के सेवन के लिए- 

“हितभुक्‌, मितभुक्‌, ऋतभुक्‌” 

हितकारी अन्न खाना, थोड़ा खाना व सत्य व्यवसायादि से अर्जित 
अन्न ही खाना चाहिए, यह वर्णित किया है | त्रत = सत्य मार्ग से अर्जित 
अन्न ही अन्नाद्य = आत्मिक बलवर्धक अन्न होता है । उपनिषद्‌ के ऋषि कहते 
हें- 

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः। 

स्मृतिप्रतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः | । 


आहार शुद्ध होने पर अन्तःकरण पवित्र होता है अन्तःकरण पवित्र होने 
पर स्मरण शक्ति का विकास होता है | विकसित स्मरण शक्तिवाला सम्पूर्ण 
ग्रन्थियों = आधि-व्याधियों से = मानसिक व शारीरिक सन्तापों से रहित 
होता है। ऐसा व्यक्ति बन्धन रहित हो जाता है। 

इस प्रकार एक ही मन्त्र को पांच बार बोलकर पांच बार घृताहुति 
देना सार्थक है | 


मन्त्र निहित पांच प्रार्थनाओं के अतिरिक्त पांच घृताहुति देने का अन्य 
भाव इस प्रकार भी गृहीत करना समीचीन होगा-यह शरीर है-पञ्च 
्ञानेन्द्रियों से तथा पञ्च कर्मेन्द्रियं से संयुक्त है, पांच बार आहुति देकर 
इनको सद्विचारों एवं सत्कर्मो में संलग्न रखना है। यह जीवन 
अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश इन पञ्च क्लेशों से संत्रस्त है, इन पांचों 
के निवारणार्थ पांच यम, पांच नियम अर्थात्‌ अर्हिसासत्यास्तेयब्रहचर्यापरिग्रहाः 
यमाः तथा शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः इनको आत्मसात्‌ 
करने के लिए प्रयोगात्मक जीवन की सार्थकता के लिए पांच बार घृताहुति 
दी जाती है। 
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जीवन का लक्ष्य है ईश प्राप्ति, इसके लिए मानव शरीर मिला है। 
इस शरीर से ईश्वर प्राप्ति समाधि द्वारा सुलभ है और समाधि की 
उपलब्धि के लिए पांच यम, पांच नियमों के अतिरिक्त आसन, प्राणयाम, 
प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान इन पांच सोपानों को पार करने पर समाधि 
की प्राप्ति सम्भव है | याजक को पांच घृताहुति देते हुए यह भी याद रखना 
है। 

यह शरीर पांच कोशों का समुदाय है | इन पञ्च कोशों का सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति सुगम होती है | अन्नमय कोश, 
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनन्दमय कोश। 
“आर्यसंस्कृति के मूल तत्व” नामक पुस्तक में भी सत्यव्रत सिद्धान्तालकांर 
इस विषय को इन शब्दों में स्पष्ट करते है- 

“इस सारे विवेचन का अभिप्राय यह है कि अन्नमय कोश प्राणमय 
के लिये है, प्राणमय अन्नमय के लिये नहीं, प्राणमय मनोमय के लिये है, 
मनोमय प्राणमय के लिये नहीं, मनोमय विज्ञान मय के लिये है, विज्ञानमय 
मनोमय के लिये नहीं, विज्ञानमय आनन्दमय के लिये, आनन्दमय विज्ञानमय 
के लिये नहीं | आध्यात्मिक विकास की यही दिशा है | जब हम आध्यात्मिक 
आनन्द की अपेक्षा विज्ञान को, विज्ञान की अपेक्षा मन को, मन की अपेक्षा 
प्राण को, प्राण की अपेक्षा अन्नमय स्थूल शरीरा को अधिक महत्व देने लगते 
हैं तब हम आत्म तत्व के विकास के मार्ग पर न चलकर उल्टे मार्ग पर चलने 
लगते हैं |” 

आज हम शरीर के लिए जीवित हैं, शरीर की साधना में संलग्न हैं 
जीवनमात्र बाह्य उन्नति में लगाना ही जीवन का लक्ष्य बन गया है| आज 
की उन्नति के विषय में किसी ने क्या ही सत्य लिखा है- 

इस दौर ए तरक्की के अन्दाज निराले हैं। 

जेहनों में तो अन्धेरे हैं सड़कों पर उजियाले हैं।। 

याज्ञिक तो हृदय को विशाल बनाता है, प्रकाशित करता है। 
आत्म-उन्नति की इस साधना को सही दिशा में ले जाने का साधन यज्ञ 
है, यज्ञ में पञ्चाहुति देते समय 'आत्मा को इध्म' बनाना है, प्रकाशित करना 
है, आत्मोन्नति की साधना में संलग्न रहना है | यह व्रत से, दृढ़ निश्चय से 
|| सम्भव है | अतः पांच बार घृताहुति देकर अपने व्रत को दृढ़ करना है | पञ्च 
कोशों को सही विकास क्रम की ओर ले चलता है। 


| ~ OV 
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पांच घृताहुति देने का एक भाव यह भी याज्ञिक को आत्मसात्‌ करना 
है | कि यह शरीर पांच भौतिक है | पञ्चभूतों-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश से यह शरीर बना है। यह शरीर तो जड़ है | पांच भूतों से निर्मित 
है | शरीर साधन है, आत्म-विकास के लिए मिला है | पांच घृताहुति देते हुए 
याज्ञिक को यह भाव ग्रहण करना है | कि यह शरीर जड़ है, इसका महत्व 
नहीं है, यह तो “अथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌” यह शरीर भस्म होने वाला है, 
नश्वर है, अतः आत्म-विकास की साधना ही मुख्य साधना है | पांचों जड़ 
तत्वों के जडत्व का चिन्तन करता हुआ याज्ञिक आत्मतत्व को विकास के 
पथ पर अग्रसर करे, इस भावना की दृढ़ता के लिए भी पांच घृताहुति देते 
हैं। 

आश्रमों में गृहस्थ आश्रम की साधना एक तपोमय साधना है | गृहस्थ 
आश्रम के कार्यों में विविध उलझने हैं, बन्धन के मार्ग हैं, ममता, आसक्ति 
तथा अहं भाव आदि सभी तो सांसारिक मोह माया में डालने वाले आकर्षक 
बन्धन है। इन बन्धनों से इनमें रहे हुए भी इनसे छूटने का साधन यज्ञ भाव 
= त्याग भाव, परहित भाव है। इस भावना का विकास ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, 


पितृ यज्ञ बलिवैश्वदेवयज्ञ तथा अतिथि यज्ञ इन पांच यज्ञों द्वारा सम्भव है। 
इन पांच यज्ञों को अवश्य करना है इस भाव के लिए पांच घृताहुतियां दी 
जाती है | 


मनुष्य जीवन को शास्त्रकारों ने एक श्रेष्ठ जीवन माना है | केनोपनिषद्‌ 
के ऋषि का वचन है-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः |2 |5 

इस जीवन को पाकर इस को सार्थक कर लो, इस जीवन को 
लाभान्वित कर लो, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो लो, तब तो जीवन की 
सार्थकता है, नहीं तो जीवन का विनाश ही नहीं महान्‌ विनाश है। इसको 
सार्थक करने के लिए यजुर्वेद का उपदेश है- 

केष्वन्तः पुरुष आ विवेश कान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि। 

इसका उत्तर अगले मन्त्र में है- 

पञ्चस्वतन्तः पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि। 
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प्रथम प्रश्न है किनमें पुरुष आविष्ट है, समाया हुआ है और कौन पुरुष 
में अथवा पुरुष के लिए अर्पित है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया है- 

पांच में पुरुष आविष्ट है, समाया हुआ है | वे ही पांच पुरुष में या पुरुष 
के लिए अर्पित है | यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ निरुक्त के -3 || के “पुरुषं 
पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌” | पुर = संसार या शरीर में रहने वाले की संज्ञा पुरुष 
है। 


इस प्रकार याजक ईश्वर के प्रति आस्था की आहुतियां देते हुए बलवती 
बनावे कि ईश्वर इस संसार में पांच भूत-जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों 
में है, उनमें व्याप्त है | उसकी व्याप्ति से पाप कर्मो से बचने का शुभ संकल्प 
दृढ़ता से धारण करने के लिए पांच घृताहुतियाँ है। 

पुरुष का अर्थ शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा ग्रहण करें तो 
भी याजक को पांच रूपों में अपने कर्त्तव्य को उद्‌बुद्ध करना चाहिए। इन 
पांचों के लिए पुरुष को अर्पित करना चाहिये- 

॥-व्यक्तिगत उन्नति के लिए- 

प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि सदैव अपने को सन्मार्ग पर चलावे | 
आत्म-निरीक्षण करता रहे कि-“दुरितानि परासुव” अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन 
और दुःख सदैव दूर रहें । किसी का वचन है- 

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः। 

कि नु मे पशुभिस्तुल्यं कि नु सत्पुरुषैरिति।। मनु 4 |258 

प्रतिदिन एकान्त में अकेले ही आत्महित का चिन्तन करना चाहिए 
क्या तो हमारे अन्दर पशुओं के समान है और क्या सज्जन पुरुषों के समान 
है। 


2-पारिवारिक उन्नति के लिए- 
पारिवारिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत उन्नति आवश्यक है | व्यक्ति 
स्वयं सद्गुणों से सम्पन्न हों तब परिवार को सही दिशा में गति प्राप्त होती 
है। परिवार की शारीरिक बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के ओर 
अग्रसर करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है। परिवार के सभी सदस्य 
पारस्परिक स्नेह, सहृदयता, सौजन्यता एवं त्याग भाव से युक्त हों | 


॥52 । आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ 


3-सामाजिक उन्नति के लिए- 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की सब प्रकार की उन्नति 
हो इस बात के लिए हमें समर्पित होना है। वैर-विद्वेष के स्थान पर स्नेह 
सौजन्यता का प्रसार हो, स्वार्थ के स्थान पर परार्थ चिन्तन की अधिकता 
हो आदि सामाजिक उन्नति में सदैव संलग्न रहना प्रत्येक का कर्तव्य हो | 

4- राष्ट्रीय उन्नति के लिए-- 

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता:। यजु0 9 |23 || 

हम राष्ट्र उन्नति के लिए सदैव जागरूक रहें | प्रत्येक मानव को राष्ट्र 
उन्नति में अपना योगदान देना चाहिये | कवि मैथिलीशरण गुप्त का वचन 
हे- 


भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। 
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।। 
हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान इस उद्घोष को आत्मसात्‌ 


करना चाहिये- 

नेयं स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण। 

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी | । 

माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है मातृ-भूमि की महत्ता 
के आगे सोने की लंका भी तुच्छ है | 

5-विश्व की उन्नति के लिए- 

व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति के अतिरिक्त विश्व-उन्नति 
में प्रत्येक को अपना योगदान देना चाहिये | विश्‍व के सभी राष्ट्रों के साथ 
मधुर सम्बन्ध बनाना, उनके प्रति आत्मीय भाव जागृत करना भी हमारा कर्तव्य 
है | तभी तो हम-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ | । 

सभी विश्‍व के लिए सुखादि की कामना करते हें | 

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
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उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ || पंचतन्त्र 


यह मेरा है अथवा यह दूसरे का है ऐसी विचारधारा छोटे मनुष्यों की 
होती है विशाल हृदयवाले पुरुष के लिए तो सारा संसार ही परिवार के समान 
होता है। 

इस प्रकार याज्ञिक को अपने कर्तव्य-बोध में इन पांचों प्रगतियों में 
समर्पित होने के लिए इन पांच घृताहुतियों से सन्देश ग्रहण करना चाहिए । 

इस प्रकार विविध भावों को दृढ़तापूर्वक संकल्प के साथ ग्रहण करते 
हुए 'आत्मा को इध्म' बनाना है। ईश के प्रति समर्पण भाव हो, उसके प्रति 
श्रद्धा हो तो सभी कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आहुति के साथ जाग जाती 
है। इस जागरण से उन्नति अवनति, मान-अपमान, यश-अपयश, 
जय-पराजय के भाव से ऊपर उठना है। गीता में इस स्थिति को योग स्थिति 
कहा है-- 

योगस्थः कुरु कर्माणि सगः त्यक्त्वा धनञ्जय। 

सिद्धासिद्भयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते |।2 |48 

इस कठिन साधना को आत्मा को इध्म बनाकर साधित करना है। 
वेदारम्भ में आचार्य शिष्य को--सूर्यस्य व्रतमनुवर्त्तस्व” के व्रत में सूर्य की 
अनेक शिक्षाओं से एक शिक्षा यह भी प्राप्त करनी है- 

उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च। 

सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकेरूपता | | 

एक एकरूपता की स्थिति, योग स्थिति, समत्व भाव की दुर्बोध 
साधना की सफलता आत्मयाजी बनने पर सफल होती है। अतः i को 
इध्म बनाकर उक्त भावों के विकास के लिए यह घृत की पांच आहुतियां दी 
जाती है । 
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अज्ञान, अन्धविश्वास एवं रूढिगत परम्पराओं को समाप्त करने के लिए 
तथा सर्वथा नूतन अज्ञानजनित अन्धपरम्परा प्रारम्भ न हो इसी के लिये आर्य 
समाज की स्थापना की गयी थी | परन्तु आर्य समाज के देखते-देखते गायत्री 
की मूर्ति बन गई तथा गायत्री माता के नाम पर उसकी पूजा चल पड़ी | हवा 
में हाथ हिलाकर निराकार ईश्वर के दर्शन होने लगे, शरीर में से ही नहीं 
चित्र में से भस्म निकालकर सिद्धियां दिखाने लगे, गणेश की मूर्ति का 
दुग्धपान तो अभी-अभी हुआ | विज्ञान के प्रचार-प्रसार से अज्ञान दूर होना 
चाहिये, पर ऐसा नहीं हुआ | 

हमें याद है जब हम छोटे थे तब पौराणिक (पुरोहित) अनपढ़ या 
असस्कृतज्ञ होने के कारण अशुद्ध उच्चारण (मन्त्रपाठ में) होने से हंसी के 
पात्र बनते थे, किन्तु खेद है आर्य पुरोहितों की भी लगभग वैसी ही दशा 
है | पौराणिक पण्डितों के समान ही उन्हें मात्र विधि का ज्ञान है, इसके बाद 
यह क्रिया आदि | मन्त्रार्थ ज्ञान तो दूर, यह क्रिया किस कारण सम्पन्न कराई 
गई, इसका भी सामान्य ज्ञान नहीं है शव को श्मशान-घाट ले जाते समय 
रास्ते में एक स्थान पर विश्राम करते हैं तथा शव को रखकर उसके चारों 
और जलसिञ्चन करते हैं जलपात्र से | एक आर्य पुराहित इस जलसिञ्चन 
के समय “ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसव यज्ञपतिम्‌” का मन्त्र उच्चारण 
करते हैं | जिन आर्यबन्धुओं को उक्त मन्त्र याद है वे भी गर्व के साथ उस 
मन्त्र को पुरोहित जी के साथ बोलते हैं ? क्या यह उचित है ऐसे ही धीरे- 
धीरे अन्ध-परम्परा का जन्म होता है। अन्य कई बातें है, लेख का कलेवर 
इसकी आज्ञा नहीं देता है | हां, विज्ञ आर्यो को इस पर गम्भीरता से चिन्तन 
करना चाहिये | 

अब क्रम-प्राप्त जल-प्रोक्षण (जल-सिञ्चन) मन्त्रों पर विचार करते 
हैं। ये मन्त्र इस प्रकार हैं- 
जल-प्रोक्षण-मन्त्राः 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व | |।। (इस मन्त्र से पूर्व दिशा में) 
ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व | |2॥। (इस मन्त्र से पश्चिम दिशा में) 
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ओम्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व | |3 || (इस मन्त्र से उत्तर दिशा में) 

(गोभिल गृह्य सूत्र प्र ।| खं0 3 | सू0 ।-3) 

ओम्‌ देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः 

केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु | ।4।। (यजु0 30 ॥) (इससे 
चारों ओर) 

इन मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार है- 

।- ओम्‌-हे सर्वरक्षक, अदिते = अखण्ड परमेश्वर ! (दो 
अवखण्डने) अनुमन्यस्व = आप मेरा यह यज्ञ कर्म पूर्ण सफल 
हो ऐसी अनुमति = सहयोग प्रदान कीजिये | 

2- हे सर्वरक्षक अनुमते = “अनुमतिः अनुमननात्‌ नि0 ।।।29 || 
अनुकूल बुद्धि बनाने में समर्थ मेरे यज्ञ कर्म की सफलता आपकी 
कृपा से सम्पन्न हों। 


3- हे सर्वरक्षक सरस्वते = श्रेष्ठ ज्ञानदाता परमेश्वर | आप द्वारा 
प्रदत्त उत्तम बुद्धि से मेरा यज्ञ कार्य पूर्ण सफल हो। 

4 ओम्‌ = हे सब ओर से रक्षा करने वाले देव = दिव्य गुणों से 
सम्पन्न सवितः = सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर यज्ञ 
प्रसुव = मेरे इस यज्ञ कर्म को बढ़ाइये भगाय = आनन्दादि 
ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए यज्ञपतिं प्रसुव = यज्ञ सम्पादनकर्ता 
को उत्तम प्रकार से यज्ञ कर्म सम्पन्न करने की प्रेरणा दीजिये | 
आप दिव्यः = विलक्षण ज्ञान के प्रकाशक है गन्धर्व: = वेदवाणी 
के धारक अथवा पृथिवी के पालक है (यो गां पृथिवी वेदवाचं 
च धरति स गन्धर्वः। दया0 यजु0 32 |9) केतपूः = (यः केतं 
प्रज्ञा पुनाति पवित्रीकरोति सः । दया0 यजु0 9 ॥) ज्ञान-विज्ञान 
से बुद्धि और मन को पवित्र करने वाले हैं (केतः प्रज्ञानाम निघ0 
3 |9) नः = हमारे केतं पुनातु = बुद्धि को, प्रज्ञा को पवित्र कर 
सन्मार्ग पर ले चले। आप वाचस्पतिः = वाणी के स्वामी हैं 
(वाचः पाता वा पालयिता वा निरुक्त [0 ॥7) अतः नः = हमारी 
वाचम्‌ = वाणी को, स्वदतु = मधुर बनावे | 

इन वचनों से आध्यात्मिक बोध क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार विचार 
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करने से पूर्व स्तुति, प्रार्थना, उपासना का तात्पर्य समझना आवश्यक है | 
“गुणकीर्त्तनं नाम स्तुतिः” परमेश्वर या अन्य किसी महान्‌ व्यक्ति के गुणों 
का गान करना स्तुति है | पूर्ण पुरुषार्थ उपरान्त के सहायता की याचना 
परमेश्वर या किसी सामर्थ्यशाली से करना प्रार्थना है | ईश्वर के आनन्द स्वरूप 
में अपने को मग्न करना उपासना है | ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
के फल के विषय में महर्षि दयानन्द सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुल्लास में 
लिखते हैं-- 

“स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण कर्म 
स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, 
उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षत्कार होना | 
यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना | 
जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे | और जो केवल भांड के 
समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता 
उसका स्तुति करना व्यर्थ है!” 

आगे लिखते हैं-“जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको 
वैसा ही वर्त्तमान करना चाहिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए 
परमेश्वर से प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना 
किया करे | अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है | 


विशेष जानकारी के लिए हमारे पाठक 'सत्यार्थप्रकाश' के सप्तम 
समुल्लास का विशेष अध्ययन करें | 

आइये, इन उक्त विचारों के अनुसार जल-सिंचन के मन्त्रों पर विचार 
करें-इन वचनों में परमात्मा के तीन सम्बोधन है-अदिते, अनुमते, सरस्वति | 

अदिते = अखण्ड परमेश्वर | 

अनुमते = अनुकूल आचरण युक्त बुद्धिदाता परमेश्वर | 

सरस्वति = श्रेष्ठ ज्ञानदाता परमेश्वर | 

अदिते = परमेश्वर के नियम, कार्य व व्रत अखण्ड हैं | मैं परमेश्वर 
के अखण्डित नियमों, कार्यो व व्रतों का चिन्तन करूं | मानव जीवन की श्रेष्ठता 
नियमों के पालन करने में है। विचार करें कि क्या हमारे जीवन में सोने, 
उठने, बैठने आदि के कोई नियम हैं | भोजन करने में आयुर्वेद के आचार्यो 
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ने जो नियम बताये हैं उन पर हम चलते हैं | भोजन बैठकर व्यवस्थित ढंग 
से करना चाहिये, आज इस नियम का पालन कहाँ है-खाने का कोई समय 
नहीं, सोने का, उठने का कोई नियम नहीं जब कि भन्नु लिखते हैं- 

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येते धर्मार्यौ चानुचिन्तयेत्‌। 

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च।। 4 |92 

ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात्‌ सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, धर्म और अर्थ 
(धन) का चिन्तन करना चाहिए, शरीर के क्लेशों का उनके मूल कारणों का 
चिन्तन करना चाहिये तथा वेद के तात्त्विक भावों का चिन्तन करना चाहिये | 
भारतीय-संस्कृति का आधार भूत तत्व नियमों की, व्रतों की अखण्डता आज 
कहाँ है ? खड़े-खड़े (दावतों में) भोजन करने वाले नियम चल पड़े हैं | बैठकर 
जो स्नेह भाव से भोजन किया जाता था-उसमें जो यह ध्यान रखा जाता 
था कि सबके पास भोजन आने पर भोजन करने से दूसरे के प्रति जो आम्मीय 
भाव था, वह आज समाप्त हो गया | भोजन का अधिकांश भाग पैरों से कुचल 
जाता है-इस व्यवस्था में यह अन्न का अपमान है | यह भूल गये है-“अन्नं 


वै ब्रह्म तदुपासीत” अन्न पूजनीय है, उसका सत्कार करना चाहिए उसको 
पैरों से कुचलना नहीं चाहिये, ये सब छोटी-छोटी बातें जीवन को उन्नत 
बनाती है, आत्मा को उन्नति के सोपान पर अग्रसरित करती है। 

नियमित जीवन ही आध्यात्मिक उन्नति का साधक होता है | प्राचीन 
काल में छात्र के नियमित जीवन का ध्यान रखा जाता था | प्रारम्भ में उसके 
जीवन को व्रती बनाया जाता था- 


अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम्‌। 
इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि। यजु ।|5 

अनृत को त्यागने का व्रत लेकर ब्रह्मचारी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश 
करता था | वह पण्डित बनने गुरु चरणों में पहुंचा. करता था-उसे काम, 
क्रोध तथा लोभ इन भौतिक दूषणों से दूर किया जाता था, उसे शिक्षा दी 
जाती थी- 

मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌। 

आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः।। हितोपदेश मि. 4 

पराई स्त्री को माता के समान देखने की दृष्टि देकर काम विकार 


PE 
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को, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझने का भाव देकर लोभवृत्ति को 
तथा सम्पूर्ण प्राणियों में आत्मवत्‌ व्यवहार करने की शिक्षा देकर क्रोध को 
वंश में करने का पाठ पढ़ाकर अध्यात्म भाव में, आत्म उन्नति की दिशा में 
चलाते थे | मात्र अदिते के उच्चारण से जीवन सफल नहीं होगा-हमें अपने 
जीवन को अखण्ड व्रतों, नियमों पर चलाना चाहिए | 

अनुमते = आत्मानुकूल कार्य करने वाली बुद्धि के दाता परमेश्वर, 
परमात्मा सर्वान्तर्यामी है, अतः मन में उठने वाली पाप भावना में भय, शंका, 
लज्जा आदि उत्पन्न कर वह प्रत्येक व्यक्ति को सावधान करता है, बोध देता 
है कि इन पाप भावनाओं से अपने को दूर रखें | ईश्वर की कृपा से आत्मा 
में वह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि पाप भावना के उदय होते ही वह तार-स्वर 
में कह उठता है- 

परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि। 

परेहि न त्वा कामये वृक्षान्‌ वाननि संचर गृहेषु गोषु मे मनः।। 

अथर्व0 6 ।45 | 

हे मेरे मन के पाप ! तू दूर हो। तू मुझे दूषित कर्म करने की ओर 
क्यों बढ़ाता है | दूर भाग | मैं तुझे नहीं चाहता | तू वृक्षों और वनों में जाकर 
विचर | मेरा मन तो अपने अन्तःकरण रूपी गृह और इन्द्रियों के संयम में 
लगा हुआ है। 

यजुर्वेद 36 |2 में वर्णित है- 

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्ण बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। 
शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। 

मेरे नेत्र, हृदय या मन का जो बहुत विस्तृत छिद्र, त्रुटि या दोष है, 
ज्ञानाधिपति परमेश्वर | मेरे उस दोष को दूर करे | जो सम्पूर्ण भुवनों का और 
लोकों का स्वामी है, वह हमारे लिए सुखकारी और शान्तिदायक हो | 

आज का नवयुवक पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य में 
विचिकित्सा (सन्देह) करता है, वह सोच नहीं पाता है कि धर्म क्या है, 
अधर्म क्या है ? महाभारतकार ने भीष्म पितामह के शब्दों में कहलवाया है- 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ | 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।। 
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अपनी आत्मा के विपरीत दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिये | 
यही धर्म है। मनु ने धर्म के चार लक्षण बताये हैं- 

वेद: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ।। 2।2 

“स्वस्य च प्रियमात्मनः” अपने आत्मा के अनुकूल उत्तम कर्मो का 
सम्पादन करने की प्रेरणा ही 'अनुमतेऽनुमन्यस्व' से ग्रहण करनी चाहिए | 

सरस्वति = प्रशस्तं सरो विज्ञानं गमनं वा विद्यते यस्यां तत्सम्बुद्धौ 
(ऋ0 ] |88 ।8 दया0 भाष्य) श्रेष्ठ ज्ञानदाता परमेश्वर | 

मानव जीवन की श्रेष्ठता ज्ञान के विकास में है। जो मानव जीवन 
को पाकर भी सरस्वती का उपासक नहीं है, ज्ञानार्जन का प्रयास नहीं करता 


साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः” 
सींग और पूंछ से रहित पशु है यहाँ 'सरस्वति' शब्द विशेष अभिप्राय 


से रखा है | श्रेष्ठ ज्ञान से समन्वित व्यक्ति ही अपने जीवन में प्रत्येक कार्य 
को सावधानी से करता है। वह धन अर्जित करता है पुरुषार्थ से। आत्मा 
को गिराकर नही | ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति सब प्रकार के दुःखों से बच जाता 
है | योगदर्शनकार ने उचित ही लिखा है- 

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। 

साधनपाद 5 

विवेकी व्यक्ति, ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति परिणामादि का चिन्तन कर दुःखों 
से सदैव निवृत्त होता है। आयुर्वेद के आचार्य ने सब रोगों का मूल अज्ञान 
ही वर्णित किया है- 

“प्रज्ञापराधो मूलं सर्वरोगाणाम्‌” 

निश्चय से सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य आत्मोन्नति की 
साधना को छोड़कर भौतिक, मात्र भौतिक साधना में लीन होता है। चरक 
ऋषि का वचन है-- 

धीधृतिस्मृतिविश्रष्टः कर्म यत्कुरुतेऽशुभम्‌। 

प्रज्ञापराधं तं विद्यात्सवदोषप्रकोपणम्‌। 
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बुद्धि, धृति, स्मृति के नष्ट होने से मनुष्य जिन अशुभ कर्मो को करता 
है, उसको प्रज्ञापराध कहते हें | 

उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं-“ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः” 

बिना ज्ञान के तो मुक्ति अर्थात्‌ सांसारिक बन्धन से छुटकारा नहीं 
होता है | अतः 'सरस्वति' के उच्चारण के साथ ज्ञान की साधना में तत्पर 
रहने की प्रेरणा ग्रहण करनी है | 

इस प्रकार आत्मोन्नति के तीन साधन है-अखण्डित व्रत का पालन, 
आत्मानुकूल आचरण तथा उत्तम ज्ञान प्राप्ति की साधना, इस त्रिवेणी में स्नान 
करने से आत्मिक उन्नति होकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है | 


चौथे मन्त्र में देव, सवितः, दिव्यः, गन्धर्वः, केतपूः, वाचस्पतिः ये शब्द 
प्रेरणादायक है-परमेशवर देव = दिव्य स्वरूप वाले दाता है, मैं भी बनू, सवितः 
= उत्पादन सामर्थ्य वाले है, मैं भी उत्पादन शक्ति सम्पन्न हो जाऊ | आप 
दिव्यः = शुद्ध स्वरूप है, गन्धर्वः = पृथिवी को कल्याणार्थ धारण करने वाले 
हैं, केतपूः = विशेष ज्ञान को पवित्र करने वाले हैं, वाचस्पतिः = वाणी के 


स्वामी हैं, मैं याजक आपके इन गुणों को जीवन में धारण कर आत्म-कल्याण 
के मार्ग को प्रशस्त करूँ | इस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सद्‌-ज्ञान, उत्तम 
आचरण एवं मेरी वाणी में माधुर्य प्रदान करें | जिससे चारों दिशाओं में जैसे 
जल सिंचन कर रहा हूँ उसी प्रकार अग्नि = परमेश्वर की कृपा से तेजस्विता 
धारण कर मैं सर्वत्र शाश्वत शान्ति के प्रचार-प्रसार में यावज्जीवन लगा रहूँ। 
यही जीवन की सार्थकता है। 

जल-सिञ्चन-विधि 

अदितेऽनुमन्यस्वेति दक्षिणतः प्राचीनम्‌ । 

अनुमतेऽनुमन्यस्वेति पश्चादुदीचीनम्‌ । 

सरस्वत्यनुमन्यस्वेति उत्तरतः प्राचीनम्‌ । 

देव सवितः प्रसुवेति समन्तम्‌ | । आपस्तम्ब गृह्मसूत्रानुसार (! |2 |3) 

उक्त वचन को सरलता से इस प्रकार समझना उत्तम है पश्चिम और 
दक्षिण दिशा अन्धकार (अज्ञान) प्रधान दिशा है, पूर्व और उत्तर दिशा प्रकाश 
प्रधान (ज्ञान प्रधान) दिशा है | यज्ञ में कलश और दीपक रखने का मुख्य 
स्थान उत्तर-पूर्व कोण ईशान दिशा है | जलसिञ्चन दीपक रखे हुए दिशा 
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की ओर होना चाहिये | अतः उक्त वचनानुसार-'अदिते' से पूर्व दिशा में पूर्व 
दक्षिण कोण से आरम्भ करके दीपक तक (उत्तर-पूर्व कोण तक) | अनुमते' 
से पश्चिम दिशा में, दक्षिण-पश्‍चिम के कोण से आरम्भ करके उत्तर की ओर 
(उत्तर पश्चिम कोण तक) | 'सरस्वति' से पश्चिम उत्तर के कोण से आरम्भ 
कर उत्तर-पूर्व कोण तक (जहाँ दीपक रखा है वहाँ तक) | इस प्रकार पूर्व 
में अन्धकार प्रधान दिशा से प्रकाश प्रधान दिशा की ओर इसी प्रकार पश्चिम 
उत्तर दिशा में भी। भाव लेना है कि हम सदैव “तमसो मा ज्योतिर्गमय” 
अन्धकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर बढ़ें | “देव सवितः,” चतुर्थ मन्त्र 
की समाप्ति पर उत्तर पूर्व के कोण से (जहाँ दीपक रखा है उस कोण से) 
आरम्भ कर पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर में जल सिंचन करते हुए उत्तर पूर्व 
के कोण में समाप्त करना है | प्रथम तीन बार जल सिंचन प्रकाश की गति 
की ओर करके अखण्डता, आत्मानुकूल आचरण एवं विशेष ज्ञान उपलब्ध 
हुआ | अतः आत्मिक बल प्राप्त होने से अन्धकार प्रधान दिशा दक्षिण-पश्चिम 
में हमारी गति अवरुद्ध नहीं हुई और प्रकाश की ओर बढ़ते रहे। यदि चौथा 
मन्त्र बोलकर दक्षिण पूर्व के कोण से आरम्भ करेंगे तो समाप्ति भी वहीं 
होगी-दक्षिणायन का सूर्य मन्द तेज वाला होता है तो मन्द तेज का भाव 
॥ ग्रहण करें यह उत्तम नहीं है | उत्तर दिशा की प्रधानता के कारण ही नामकरण 
संस्कार में बालक का सिर उत्तर की ओर रखने का विधान है। मृतक का 
सिर भी उत्तर में ही रखने का विधान है | उपनिषदों में देवयान और पितूयाण 
दो मार्गो या दो गतियों का वर्णन है। देवयान को उत्तरायण तथा दक्षिणायन 
को पितृयाण कहते हैं | इनमें देवयान (उत्तरायण) गति को श्रेष्ठ गति कहा 
है | गीता अध्याय 8 से 24-26 संख्या वाले श्लोक पठनीय है | 24वें श्लोक 
में कहा है- 

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः|| 

अर्थात्‌ उत्तरायण का मार्ग ज्योति का मार्ग है जिस मार्ग से जाने पर 
ब्रह्म प्राप्त होता है । (मोक्ष प्राप्त होता है) जिस मार्ग पर जाने से पुनरागमन 
नहीं होता | 

उक्त विवरण से उत्तर दिश की महत्ता सिद्ध होती है | जल सिञ्चन 
से यह महत्ता अन्तरात्मा में बैठ जाये इसलिए उत्तर दिशा की ओर जलसिंचन 
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की क्रिया को ध्यान में रखना है। 

जलसिञ्चन क्यों ? 

जलसिञ्चन से पूर्व पंच घृताहुतियां दी गई, जिनसे अग्नि में घृत 
संयुक्त तेजस्विता हुई | अब जलसिंचन करना है-अर्थात्‌ अञ्जलि में जल 
लेकर थोड़ा ऊँचा हाथ करके जलसिंचन करना है, जिससे घृत संयुक्त अग्नि 
की ज्वाला से जल का वाष्पीकरण होता है, यह घृत संयुक्‍त वाष्पीकरण जहाँ 
पृथिवीस्थ दूषित वायु का शमन करता है वहां शवास-प्रश्‍वास के माध्यम से 
फेफड़ों को शुद्ध करके शक्तिशाली बनाता है। इस वाष्पीकरण से मस्तिष्क 
में भी तेजस्विता का समावेश होता है | नाली बनाकर यज्ञकुण्ड के चारों ओर 
नीचे से जल डालने में यह लाभ नहीं होता है | अतः ऋषियों ने इन मन्त्रो 
से अंजलि में जल लेकर जलससिंचन का विधान किया है | नाली बनाकर 
जल डालना हमारी सम्मति में अवैदिक क्रिया है। 

प्रतिदिन प्रत्येक घर में यज्ञ हो तो उक्त वाष्पीकरण की क्रिया से सूर्य || 
किरणों के माध्यम से उत्तम बादल बनते हैं तथा उत्तम वर्षा होती है इसका 


प्रभाव अन्न, फलादि पर पड़ता है, उनमें गुणत्व का विकास होता है, 
औषधियां प्रभावशाली हो जाती है | 


“वैदिक विज्ञान के अनुसार हमारी यज्ञवेदी पृथिवी स्थानीय है (इयं 
वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः यजु0 23 ।62) पृथिवी सब ओर से जल से घिरी 
हुई है । उसी का अनुकरण जल-सिंचन के रूप में यहां किया जाता है । (यु0 
मी0)” 

इस प्रकार भौतिक विज्ञान की शिक्षा भी इसके माध्यम से दी जाती 
है। 

“सबसे बड़ा सांकेतिक लाभ यह है कि यजमान यज्ञ करता हुआ अपने 
आपको संसार के मोहमाया के जाल से अलग कटा हुआ अनुभव करे | जैसे 
दो देशों के मध्य में नदी आकर उन्हें पृथक्‌ कर देती है, ऐसे ही यह जल 
संसार और परमार्थ के मध्य में वियोजक बनता है | ममत! और अहंकार को 
दूर रखकर, आसुरी वृत्तियों को दबाकर, कर्त्तव्य बुद्धि से युक्त होकर, 
प्रभु-चरणों में पहुँचने के भाव से प्रेरित होकर यज्ञ करना, इस संकेत का 
आध्यात्मिक और सर्वोत्कृष्ट फल हो सकता है |” (वैदिक कर्मकाण्ड पद्धतिः 
स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती) 
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अग्नि की तेजस्विता जीवन में आत्मसात्‌ हो, अतः याज्ञिक यज्ञ में 
मन्त्रों के पाठ के साथ कुछ शिक्षाप्रद बाह्य क्रियाओं का सम्पादन करता है | 
जलसिंचन की क्रिया भी जीवन को आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करने वाली 
है | अञ्जलि में जल ग्रहण कर जल जीवन है, संस्कृत में जल का पर्यायवाची 
जीवन भी होता है, अतः मेरे जीवन में ईश कृपा से प्राप्त तेजस्विता जल 
के समान केवल शान्त ही न हो अपितु सिंचन करते हुए यह भाव ग्रहण करना 
है कि संसार के कल्याण में इस जीवन को लगाना है-शान्ति के साथ, स्नेह 
के साथ | जीवन की सार्थकता इसी में है | एक बुझा हुआ दीपक अन्य दीपकों 
की समीपता में जाकर लौटा और बोला-ये सब दीपक बेकार है कोई भी 
मुझे प्रकाशित नहीं कर सका | किसी ने पूछा तुम स्वयं जले हुए थे-उत्तर 
मिला, नहीं । तो दूसरे दीपकों से आशा करना व्यर्थ है बुझे हुए सैकड़ों दीपक 
व्यर्थ है। एक जलता दीपक सबको प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है | 

घृत की पांच आहुतियों से स्वयं ब्रह्मवर्चस्‌ = विशाल तेजस्विता प्राप्त 
की | गौतम बुद्ध के वचनानुसार-“अप्प दीपो भव” स्वयं जले हुये दीपक 
बने, फिर जल = जीवन लेकर सबको शान्ति का सन्देश देने चल दिये | 
यह चलना एक दिशा में नही अपितु चारों दिशाओं में प्रकाश की ओर गति 
करते हुए शान्ति का सन्देश-केतपूः = पवित्र ज्ञान के साथ वाचं नः स्वदतु 
= मधुरवाणी के साथ भगाय = ऐश्वर्य के प्रचार-प्रसार के लिये आगे बढ़ना 
है | जीवन की सार्थकता केवल--“स्वोदरम्भराः” अपना पेट भरने में नहीं है | 
किसी कवि का वचन है- 

पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलं स्वोदरम्भराः। 

तस्यैव जीवितं श्लाघ्यं यः परार्थे जीवति।। 


मात्र अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीवित रहते हैं, उसी का 
जीवन सार्थक है जो परार्थ के लिए, दूसरों के लिए जीवित रहता है | यज्ञ 
की प्रेरणा-तेजस्विता प्राप्त करके जल = शान्तिमय जीवन को लेकर शान्ति 
का सिंचन करना है, प्रचार एवं प्रसार करना है | दक्षिण-पश्चिम दिशा = 
अन्धकार, बाधा, कष्ट, दुःख को भी शान्ति के साथ पार करने का सन्देश 
ग्रहण करना है| उक्त दिशा को पार करते हुए प्रकाश की दिशा = उत्तम 
ज्ञानमय दिशा को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना है | 


जलसिंचन के समय हमारे एक हाथ में जलपात्र होता है, इसी से 


जल अञ्जली में लेते हैं, यह जल शुद्ध पवित्र होता है | यह भी सन्देश देता 
है। क्‍या सन्देश देता है-भला जल पात्र भी हमें कोई सन्देश देता है-हाँ, 
अवश्य देता है। यज्ञ की प्रत्येक क्रिया शिक्षाप्रद है। 


कठोपनिषद्‌ का वचन है-नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न 
बहुना श्रुतेन। यमैवेष वृणुते तेन लभ्यः तस्येष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌।। 
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यह आत्मा प्रवचन से मेधा बुद्धि से, बहुश्रुत = बहुत सत्सं से प्राप्त 
होता है। जिसको यह आत्मा, परमात्मा स्वयं स्वीकार करता है, उसी को 
अपने स्वरूप को प्रकट करता है। उसी को जो सत्पात्र होता है, उसको 
परमात्मा अपने आनन्द से युक्‍त करता है | भरा हुआ जल का पात्र सत्पात्र 
बनने का सन्देश देता है। 


एक बार बाहर वर्षा हो रही थी | अन्धकार से सम्ध्या काल में वर्षा 
तीव्रता से हो रही थी गुरु ने शिष्य से कहा वर्षा का जल बड़ा उपयोगी होता 
है | जाओ एक घट बाहर रख आओ | शिष्य उठा अन्धेरे में रखे हुये एक घट 
को सावधानी से ज्यों का त्यों रख आया ! थोड़ी देर में घट भर गया होगा 
तीव्र वर्षा में इस आशा से घडा लाने को कहा-यह क्या घट उलटा रखा 
था-भला विपरीत रखे पात्र में जल कैसे भरता गुरुजी ने सीधा करके घट 
को सीधा रखने को कहा | शिष्य वर्षा से संत्रस्त शीघ्र आवेश में घट रखकर 
आया | थोड़ी देर में गुरु के आदेश से घट लाने पर देखा कि घट में एक 
बूँद भी जल नहीं था। आवेश में घट रखने के कारण उसमें छिद्र हो गया 
था। भला छिद्र युक्त पात्र में जल कैसे रहता। गुरु ने अन्य घट रखकर 
आने को कहा | अबकी बार शिष्य सावधानी से सीधा घट रखकर आया | 
वर्षा का जल बहुत तीव्रता से गिर रहा था। गुरुजी ने घट लाने का आदेश 
दिया एवं स्वयं एक दीपक जलाकर प्रकाश कर दिया | शिष्य सावधानी से 
घट लाया | गुरुजी ने प्रकाश में देखा कि शिष्य वह घट रखकर आया था। 
जो कूड़े से भरा हुआ था-भला गन्दगी से युक्त जल कैसे उपयोग में लिया 
जाये | 


इस प्रकार सत्पात्रता के लिए सावधानी रखनी है, विपरीत मार्ग में 
नहीं चलना, सही दिशा में चलना है, छिद्र युक्त पात्र में जल नहीं रहता 
है, दोष युक्‍त अन्तःकरण में सद्गुण प्रवेश नहीं करते हैं और कभी तो 
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अन्तःकरण इतना अधिक दोषयुक्त होता है कि सद्‌गुण प्रविष्ट होकर भी 
उपयोगी नहीं बनते हैं। जल का भरा पात्र हमें शिक्षा देता है कि हम 
सावधानी से सत्पात्र बनें, जीवन को सार्थक बनायें, मानव जीवन की सफलता 
ही सत्पात्र बनकर आनन्द प्राप्त करने में है। 

जल को जीवन कहते हैं, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल जल ही सिंचन के 
योग्य होता है, उपयोगी होता है। इसी प्रकार पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, जीवन 
ही सार्थक होता है | विचार करें तो पता चलेगा कि गतिशील जल ही निर्मल 
होता है । नदी का जल गतिशील होता है, अत एव उपादेय होता है। इसी 
प्रकार क्रियाशील, कर्मसंयुक्त जीवन ही सार्थक जीवन होता है | 

सार्थक जीवन के लिए कर्म आवश्यक होता है। कर्म भी वह जो 
बन्धन का कारण न बने | जिस प्रकार घृत-संयुक्त बाष्पीकरण शरीरादि के 
लिए लाभ युक्त होता है, इसी प्रकार स्नेह-युक्त शक्ति-युक्त जीवन, परार्थ 
के लिए सिञ्चित जीवन, संलग्न जीवन सार्थक होता है | यह जीवन यज्ञमय 
जीवन होता है | 


संसार तो आकर्षणों, प्रलोभनों से भरा होता है जैसे अग्नि में सिंचित 
जल को वाष्प में परिवर्तित कर मेघ बनाकर द्विगुणित बनाया है, सहस्र 
धाराओं में वह वाष्प मेघ बनकर बरस गया, उसने समग्र धरती को आप्लावित 
किया | हमारा भी जीवन यज्ञीय बन जावे ऐसा प्रयास हमें करना है। इस 
प्रयास में यह ध्यान रखना है कि हमारे कर्म मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी हों। 
गीताकार ने सरलतम शब्दों में मोक्ष का मार्ग इस प्रकार सुझाया है- 


निर्मानमोहा जितसगंदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 

वनदवैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्नैर्गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्‌| ।।5।5 

मान मोह से रहित, आसक्ति जनक दोषों को जीतकर प्रति समय 
अध्यात्मक भाव से संयुक्त होकर, समस्त कामनाओं से पृथक्‌ होकर, 
सुख-दुःख संज्ञक द्वन्द्वो से रहित होकर ही मानव दोषादि दुःखों से रहित 
होकर अव्यय पद = मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। 

इस प्रकार जलसिंचन की क्रिया जीवन को यज्ञमेय बनाकर सार्थक 
करने की प्रेरणा प्रदान करती है। 
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बब्ट सोपान-आधायवाज्यभागाडुति मन्त्र 


गत लेख में 'जल सिञ्चन' के मन्त्रों की व्याख्या की थी | प्रायः यह 
देखा जाताहै कि जल सिञ्चन का मन्त्र प्रारम्भ होता है और जल छिड़कने 
का कार्य भी मन्त्रोच्चारण के साथ ही सम्पन होता है | ऐसे ही 'स्वाहा' का 
उच्चारण नही हो पाया और आहुति डालदी गयी, यह उचित नहीं है । मन्त्र 
की समाप्ति पर ही क्रिया सम्पन्न करना उचित है। मीमांसा दर्शन का सूत्र 
है 

“मन्त्राणां करणार्थत्वान्मन्त्रान्तेन कर्मादिसन्निपातः स्यात्सर्वस्य 
वचनार्थत्वात्‌”|। 2/3/25 || 

कात्यायन श्रौत सूत्र का वचन है-मन्त्रान्तं कर्मादिः सान्निपात्योऽभि 
धानाता' /3/5 || 

अर्थात्‌ मन्त्र की समाप्ति पर कर्म आरम्भ करना चाहिए, क्यों कि पूर्ण 
उच्चारण किया हुआ मन्त्र ही कर्म को बताने में समर्थ होता है। 

अतः मन्त्र समाप्ति पर धैर्य से विचारपूर्वक विधि सम्पन्न करनी चाहिये | 

अब क्रम प्राप्त “अघारावाज्यभागाहुतयः” मन्त्रों पर विचार करते हैं। 
संस्कार विधि में महर्षि लिखते हैं-'हसमें मुख्य होम के आदि और अन्त में 
जो आहुति दी जाती है उनमें से यज्ञ कुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति 
और यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है उसे 
आघारावाज्याहुती कहते हैं और जो कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती 
हैं उनको आज्यभागाहुती कहते हैं | सो घृतपात्र में से स्रवा को भर अंगूठा 
मध्यमा अनामिकासे स्रुवा को पकड़- 

ओ३म्‌ अग्नये स्वाहा। इदमग्नये-इदन्न मम। 

हे सर्वरक्षक परमेश्वर | हम अग्नये = ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ने के 
लिए स्वाहा = यह आहुति प्रदान करते हैं | यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा के 
लिए है, यह मेरी नहीं | 

इस मन्त्र के द्वारा प्रथम घृत की आहुति प्रज्ज्वलित अग्निमें उत्तर 
भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार धार बांधकर देनी है। 
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ओं सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय-इदन्न मम। 

हे सर्वरक्षक प्रभो | सोमाय > शान्ति की प्राप्ति के लिये अथवा स्वभाव 
में सौम्यभाव के विकास के लिए यह आहुति प्रदान करते हैं | यह सोमस्वरूप 
परमात्मा की कृपा से है, यह मेरी नहीं | 

इस मन्त्र की समाप्ति पर दक्षिण भाग में प्रज्ज्वलित अग्नि में पश्चिम 
से पूर्व की ओर लगातार धार बांधकर आहुति देनी है। (यजु. 0/5 तथा 
गोमिल गृह्य.।//8//4) 

ओं प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये-इदन्न मम। 

हे सर्वरक्षक प्रभो ! प्रजापतये = प्रजापति बनने के लिए आहुति प्रदान 
करते हैं | प्रजा पालक परमात्मा के लिए यह आहुति है | यह मेरी नहीं है। 

आज्याहुति का अन्तिम मन्त्र है 

ओं इन्द्राय स्वाहा | इदमिन्द्राय-इदन्न मम। 

हे सर्वरक्षक प्रभो ! इन्द्राय = ऐश्वर्य के लिए वास्तविक जीवन इन्द्र 
बनने के लिए यह आहुति है | यह इन्द्र के लिए परमैश्वर्य सम्पन्न परमात्मा 
के लिए है। यह मेरी नहीं है अर्थात्‌ यह परमेश्वर की कृपा से सम्भव हो 
सका है | 

उक्त दोनों मन्त्रों से दो आहुतियाँ प्रज्ज्वलित अग्नि के मध्य में डालनी 
हैं। 

आत्म उन्नति की साधना में इन आहुतियों का विशेष महत्त्व है। 
इसीलिए यज्ञ की प्रक्रिया में महर्षि ने 'मुख्य होम के आदि और अन्त में' इन 
आहुतियों का विधान किया है। 

यह सर्वविदित तथ्य है कि इस जुड़चेतनमय जगत्‌ में मानव जीवन 
एक बहुमूल्य एवं उत्तम जीवन है | यह जीवन इस अर्थ में उत्तम है कि वह 
कर्त्तव्याकर्त्तव्य को समझकर कर्त्तव्य का पालन कर सकता है, सत्यासत्य का 
विवेचन कर सत्य को अपना सकता है, धर्माधर्म में से धर्म को जीवन उन्नति 
का साधन बना लेता है। यह दृश्यमय जगत्‌-“भोगापवर्गार्थ दूश्यम्‌’ के 
अनुसार भोग और अपवर्ग के लिए यह दृश्यमान जगत्‌ बना है | योगदर्शनकार 
पतञ्जलि ऋषि का उक्त वचन आप्त वचन है और आप्त वचन सर्वथा 
आदरणीय एवं समझना चाहिए । इससे यह स्पष्ट है जड़ जगत्‌ 
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को मिथ्या समझने की अपेक्षा अपवर्ग प्राप्ति का साधन समझना उत्तम है। 
इस प्रकार संसार साधन है, शरीर साधन है अपवर्ग = मोक्ष प्राप्ति का | 

इस आधार पर प्राणिमात्र के लिए संसार एवं शरीर भोग का साधन 
है| संसार न हो तो भोग सामग्री की उपलब्धि कहाँ से होगी और शरीर न 
मिले तो संसार स्थित सामग्री की व्यर्थता होगी | शरीर भी भोग का साधन 
है | संसार का अधिष्ठाता, नियामक, सञ्चालक जो है, उसकी संज्ञा परमात्मा 
है | शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है | इस आत्मा ने परमात्मा को पाना है अर्थात्‌ 
आनन्द, परमानन्द को प्राप्त करना है, इस परमानन्द की प्राप्ति पर- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टि परावरे | | 

मुण्डक-द्वितीयक ख. 8/40 | | 

हृदय की ग्रन्थियां, दोष कुण्ठाएँ समाप्त हो जाती हैं। सारे 
संशय-सन्देह छिन्न हो जाते हैं, कर्म दोष भी समाप्त हो जाते हैं, उस मोक्ष 
की अवस्था में | 


उक्त वचन से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थियाँ, गुण्ठाएँ, संशय और कर्म दोष 
समाप्त नहीं होंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आवागमन का चक्र बना 
रहेगा-जन्म-मरण के आवरण से घिरे रहेंगे। उक्त ग्रन्थियाँ, संशय तथा 
कर्मादि दोष शरीरधारी आत्मा में सम्भव है। शरीर होगा तो संसार भी 
आवश्यक है | अतः यह स्पष्ट है कि संसार और शरीर (एकादश इन्द्रियों 
सहित) आत्मोन्नति का साधन है | इनकी उपेक्षा, इनको मिथ्या कहना दोषावह 
है। वेद का वचन है- 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजेविषेच्छत समाः। 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। यजु. 40/2 || 

मन्त्र में 'इह' शब्द संसार के लिए समझें तो इस संसार में कर्म करते 
हुए ही सौ वर्ष तक (जब तक आयु प्राप्त है तब तक) जीने की इच्छा करनी 
चाहिए | "नान्यथा इतः अस्ति’ = यहां कर्म करने के अतिरिक्त दूसरा कोई 
मार्ग नहीं है। 

अब यदि यह शंका करें कि संसार में कर्म करेंगे तो कर्म से फिर 
बन्धन होगा तो वेद का इस विषय में स्पष्ट निर्देश है कि- 
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इस प्रकार निष्काम (आसक्ति रहित, फलेच्छारहित) कर्म करें, जिससे 
ये कर्म बन्धन के कारण न बनें | ऐसा कैसे सम्भव है ? इस उलझन को सरलता 
से उक्त चार मन्त्र सुलझाते हैं, वह हमें मोक्ष मार्ग का पथिक बनाते हैं| इस 
संसार में रहने के लिए उपनिषद्‌ के ऋषियों ने दो मार्ग वर्णित किये 
हैं-श्रेय-प्रेय, त्याग-भोग, निवृत्ति-प्रवृत्ति, देवयान-पितृयान, ज्ञान-कर्म 
आदि । इन दोनों मार्गों का समन्वय ही जीवन की साधना को सफल करते 
हैं। लक्ष्य उद्देश्य को पूर्ण करते हैं | इनमें से प्रेय, भोग, प्रवृत्ति, पितृयान कर्म 
इनके द्वारा संसार के दुःखों से छूटना है तथा शेष के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना 
है, अमृतत्त्व को प्राप्त करना है | यजुर्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है- 
विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह। 


अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।। 40/ || 

विद्या-ज्ञानमार्ग, अविद्या कर्म मार्ग दोनों को साथ-साथ जानकर ही 
कर्म मार्ग से सांसारिक दुःखों से छूटना है तथा ज्ञानमार्ग से अमृत को, मोक्ष 
को प्राप्त करना हे | 

यह निश्चित है कि संसार अनित्य है, नश्वर है, विनाशशील है फिर 
इनके द्वारा नित्य परमात्मा को, परमानन्द को, मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते 
हैं ? इसको जाने के लिए कठोपनिषद्‌ का यह वचन प्रेरक है- 

जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न ह्यधुवै: प्राप्यते ध्रुवं ततू। 

ततो मया नाचिकेतशचितोर्निरनित्यद्रव्यैः व्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ | | 

2/]0I| 


यमराज नचिकेता से कहते हैं-हे नचिकेता मैं जानता हूँ कि सब 
धन-सम्पत्ति अनित्य है और अनित्य पदार्थो से (मात्र अनित्य मात्र में आसक्त 
होनेसे) वह ध्रुव तत्त्व या नित्य तत्त्व नहीं प्राप्त होता है | लेकिन नाचिकेत 
अग्नि को अपने अन्दर जागृत करके 'इदं न मम'इस भाव को स्वीकार करके, 
यज्ञ भाव से, समर्पण भाव से संसार में कर्म करके इन अनित्य तत्त्वों को 
मात्र साधन समझकर नित्य तत्त्व को, अमृतत्व को प्राप्त कर लिया है | यजुर्वेद 
के चालीसवें अध्याय के प्रथम मन्त्र का अंश भी इस तथ्य को इन शब्दों में 
प्रकट करता है- 
“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्य स्विद्धनम्‌” 
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त्याग भाव से भोग करें किसी के धन पर लालच की दृष्टि न रखें, 
यह धन किसी का नहीं है। 

इस प्रकार हमारे विचार से संसार साधन है, शरीर साधन है, 
साध्य तो केवल परमानन्द प्राप्ति है। इन अनित्य साधनों से नित्य परमतत्त्व 
को प्राप्त करना है | आसक्ति युक्त कर्म बन्धन का कारण है, आसक्ति रहित, 
निष्काम कर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है | निष्काम कर्म की प्रवृत्ति बलवती बने 
इसका साधन ही यज्ञ है, यज्ञ की विधियाँ हैं | अर्थ चिन्तन व श्रद्धा के साथ 
प्रदत्त आहुति ही याज्ञिक की प्रवृत्ति निष्काम कर्म करने की भावना को परिपक्व 
करती है। 

हमारे पाठक सोच रहे होंगे कि क्रम प्राप्त मन्त्रों की व्याख्या छोड़कर 
यह क्या है ? यह उक्त मन्त्रों को समझने के लिए प्रस्तावना मात्र है | अब 
मन्त्रों पर विचार करें- 

प्रथम आहुति उत्तर भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों ? 

ओं अग्नये स्वाहा से उत्तर दिशा में प्रज्ज्वलित अग्नि में पश्चिम दिशा 
से पूर्व दिशा पर्यन्त देने का विधान है पश्चिम दिशा अन्धकार प्रधान दिशा 
है अर्थात्‌ अज्ञान से ज्ञान प्रधान दिशा की ओर गति करनी है | प्रज्ज्वलित 
अग्नि चित्त में प्रज्ज्वलित संकल्पाग्नि की तीव्रता के लिए है | आघार = पिघले 
हुए घृत को निरन्तर धारा में डालना आघार कहलाता है, जिस प्रकार पिघले 
हुए घृत की निरन्तर धारा अग्नि को तीव्र करती है उसी प्रकार अज्ञान को ||. 
दूर करने के लिए तपस्या की सतत धारा आवश्यक है | ज्ञान प्राप्ति के लिए 
नियम-संयम की आवश्यकता है | नियम संयम पूर्वक ज्ञानाग्नि को प्रज्ज्वलित 
करना ही तो तप है। ऋग्वेद का वचन है- 

अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः | 

अग्निमीन्धे विवस्वभिः | । ऋ. 8/02/22 | | 

अर्थात्‌ अग्नि को प्रदीप्त करते हुए मनुष्य को चाहिये कि वह अपने 
मन के साथ बुद्धि को उसमें जोड़ दे और ज्ञान की किरणों से अन्दर आत्मारूपी 
अग्नि को अथवा परमात्मारूपी अग्नि को जलाने का प्रयत्न करे | इस प्रकार 
उत्तर दिशा में आहुति देता हुआ याज्ञिक अपने अन्दर ज्ञान-अग्नि को तीव्रता 
के साथ प्रज्ज्वलित करे | ज्ञान की अग्नि प्रज्ज्वलित होने पर ही संसार में 
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चलने की सही दिशा का बोध होता है | बोध होता है कि नश्वर संसार है, 
संसार स्वार्थमय है, इसमें आसक्ति बन्धन का कारण है | ज्ञान पूर्वक निष्काम 
कर्म कर बन्धन से छूट जायेंगे | 


“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा” गीता 4/37 |। 

गीता का वचन है कि ज्ञान की अग्नि से निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति 
बन जाती है निष्काम कर्म सर्व कर्मो की वासना को ही समाप्त कर देती 
है। 


निश्चय से ज्ञान, विवेक ही वह साधन है जो मानव को संसार की, 
शरीर की, सम्बन्धियों की तथा अर्जित भौतिक साधनों की वास्तविकता का 
बोध देता है, वह इन्हें मात्र साधन समझकर इनका सदुपयोग कर मोक्ष का 
अधिकारी बन जाता हे | अज्ञान या अवद्या ग्रस्त मानव तो इनके द्वारा 
अविद्यावशात्‌ सकाम कर्म करके इनका दुरुपयोग करता है | अविद्याग्रस्त 
व्यक्ति ही पुनः-पुनः जन्म-मरण के चक्र में आबद्ध हो जाता है कठोपनिषद्‌ 
में इस तथ्य को इन शब्दों में वर्णित किया है- 

यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः। 

- न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति।। 3/7 || 


जो मनुष्य ज्ञान रहित जिसमें मनन करने की, विचार करने की शक्ति 
नहीं है, जो सदा अशुचिः = अपवित्र भावों से युक्त रहता है, पराये धन पर 
गृद्ध = लालच की दृष्टि रखता है, पराई स्त्री को कामुकता की दृष्टि से 
देखता है, वह मनुष्य उस पद को, परमपद को, मोक्ष को न प्राप्त कर पुनःपुनः 
जन्म-मरण के चक्कर को प्राप्त करता है। 

इस प्रकार याजक अज्ञान की दिशा पश्चिम से उत्तर दिशा का सहारा 
लेकर ज्ञान प्रधान दिशा के साथ पूर्व दिशा तक घृत की आहुति देकर ज्ञान 
प्राप्त करना, तप की साधना के साथ ज्ञान प्राप्त करने का व्रत ग्रहण करता 
है| 


द्वितीय आहुति दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व तक क्यों ? 

द्वितीय आहुति-सोम = शान्ति के संसार में यात्रा करने के लिए है | 
द्वितीय आहुति अन्धकार प्रधान दिशा से प्रारम्भ कर दक्षिण दिशा ब्रह्मा, 
पितर-ज्ञानी जन के सहयोग से अन्तःकरण स्थित काम-क्रोधादि विकारों 
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को शान्त करने के लिए है | बड़े-बड़े ज्ञानी भी महाशत्रु काम, क्रोध,लोभादि 
इन अन्तःकरण के शत्रुओं को वशीभूत देखे जाते हैं | प्राप्त ज्ञान की तेजस्विता 
को सौम्य भाव वो, शान्त भाव से निर्दोष अन्तःकरण से संसार के उपकार 
में लगना है। “परोपकार: पुण्याय” परोपकार पुण्य सञ्चय का साधन है | 
सज्चित पुण्य ही मोक्ष फलदायी होता है | पुण्य का सञ्चय जब सौम्य स्वभाव 
संयुक्त शान्त भाव से होता है, निर्मल अन्तःकरण से होता है | निष्काम भावसे 
सम्पन्न होता है | तब उसकी परिणति मोक्ष प्राप्ति में होती है | मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीराम प्रतिदिन यज्ञ करते थे | उनके जीवन में तेजस्विता थी, वह तेजस्विता 
राक्षस भाव से सम्पन्न लोगों को विनाश के मार्ग पर ले जाती थी, किन्तु उसी 
यज्ञभाव से राम में वह सौम्यता भी थी जो माता कैकयी के आदेश को मान 
कर वनवास के दुःखों को सहन करने में सक्षम रही | तभी तो वे श्रीराम सामान्य 
जन केलिए भगवद्‌ रूप हो गये। 

महर्षि दयानन्द में ज्ञान की वह प्रखरता या तेजस्विता थी, जो अकेले 
ही सम्पूर्ण साधन सम्पन्न काशी के दिग्गजों को परास्त करने में समर्थ थी | 
किन्तु उनकी सौम्यता पान में विष देन वाले को बन्धन में देखकर-“मैं संसार 
को बन्धन से छुड़ाने के लिए आया हूँ, बन्धन में डालने के लिये नहीं”, 
इन शब्दों में व्यक्त होती है। इतना ही नहीं हलाहल विष देने वाले को 
भी-'यहां के अधिकारी तुम्हें दण्डित करेंगे अतः यह धन लो यहाँ से भाग 
जाओ?” कहकर अपनी महान्‌ दया, सौम्यता को प्रकट किया | यह सौम्य भाव 
हमारे अन्दर हो, यह तभी हो सकता है जब ज्ञान को तेजस्विताके साथ 
अन्तःकरण स्थित काम-क्रोधादि विकृत अन्धकार नष्ट हो | इसी व्रत के लिए 
यह द्वितीय आहुति हे | 

मध्य की दो आहुतियाँ 

शेष दो आहुतियाँ घृत की मध्य में प्रज्ज्वलित अग्नि में समर्पित करने 
का विधान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आहुति साधन के रूप में जीवन की 
साधना के लिये है | चतुर्थ आहुति उद्देश्य की पूर्ति है | इन्द्र बनना है-परम 
ऐश्वर्य अर्थात्‌ परमानन्द प्राप्त करना है | परमानन्द मात्र ज्ञान की तेजस्विता 
तथा अन्तःकरण स्थित अन्धकार को दूर कर मात्र सोम भाव = शान्तभाव 
की उपलब्धि से सम्भव नही है | ज्ञान हो, दूसरों के हित के लिए हो, शान्तभाव 
से व्यवहार के लिए हो।.व्यवहार मात्र अपने से नहीं मात्र अपनों के लिए 
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नहीं, अपितु आपके मध्य में आपके आस-पास रहने वालों के लिए हो | परिवार 
आपकी प्रजा है, पड़ौसी प्रजा है, देश प्रजा है, इन का पति बनना है, इनके 
स्वामी बनें अर्थात्‌ इनके सम्मान के पात्र बने, इनके लिए अपना सर्वस्व 
समर्पित करके | जैसा कि कविवर कालिदास ने इक्ष्वाकुवंशियों की प्रशंसा 
में लिखा है- 

"सत्याय मितभाषीणाम्‌” सत्य के पालन के लिए कम बोलने वाले 
'त्यागाय सम्भृतार्थानाम्‌' त्याग के लिए = अन्यों के हित के लिए धन को 
एकत्रित करने वाले 'प्रजायै गृहमेधिनाम्‌” उत्तम सन्तान के लिए गृहस्थ ६ 
र्म का पालन करने वाले | आर्यो की मर्यादा यही रही है कि संसार में रहें, 
ज्ञान अर्जित करें, धन अर्जित करें,स्वास्थ्य प्राप्त करें, सद्गुणों का विकास 
करें-यह सब प्रजा के जन-जन के कल्याण के लिए प्रदान करें | अत्यन्त 
त्याग अर्थात्‌ संसार को ही छोड़कर भागना तथा अत्यधिक भोग-स्वमात्र 
स्व जिजीविषा भाव भी 'इन्द्र' ऐश्वर्य-मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं, अपितु मध 
य मार्ग का अवलम्बन कर चलने का व्रत लेने अर्थ में ही मध्य में आहुति 
देने का 
विधान है। मध्य में आहुति जीवन के केन्द्र परमानन्द की प्राप्ति के लिए 
इन्द्र-ऐश्वर्य-मोक्ष के लिये है | राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वमी, गुरु नानक, 
दयानन्द आदि सन्त प्रजा के, जन-जन के कल्याण के रत रहे तभी तो प्रजा 
जनों के चित्तों में आज भी आविर्भूत होते हैं। अतः प्रजापति बनना है | 
प्रजा-इन्द्रियां हैं तो जन-जन के कल्याण के लिए इन्हें नियन्त्रित रखना 
है, संयमित रखना है। इस महान्‌ कार्य की सफलता के लिए प्रजापति 
परमेश्वर की सहायता का सम्बल आवश्यक है, यह भी ध्यान रहे, अतएव 
ये आहुतियाँ हैं । 

भयंकर गर्मी पड़ रही थी-लू के थपेड़े शरीर को सन्तप्त कर रहे 
थे | इस भयानक अवस्था में कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे | एक महात्मा 
जी ने देखा एक व्यक्ति बड़े आवेश में, जोश में तेजी से पत्थर तोड़ रहा था | 
महात्मा जी ने स्नेह भाव से पूछा-भाई क्या कर रहे हो? उत्तर मिला- 
अन्धा है क्या देखता नहीं पत्थर तोड़ रहा हूँ। महात्मा जी शान्त भाव से 
आगे बढ़े तो देखा उन्हीं भीषण परिस्थितियों में नीचे मुख किये उदासी के 
साथ मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। महात्मा जी ने उससे भी पूछा-'भाई आप 
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क्या कर रहे हैं? उसने बड़ी उदासी के साथ उत्तर दिया-'रोजी रोटी कमा 
रहा हूँ और क्‍या कर रहा हूँ ! महात्मा जी और आगे बढे तो देखा-उसी 
भीषण तपती धूप में लू के थपेड़ों में एक ओर आनन्द-भाव के साथ गीत 
गाता हुआ पत्थर तोड़ रहा था | महात्मा जी ने उससे भी पूछा--'भाई क्या 
कर रहे हो ?' उसने बडे आनन्द-भाव से मुस्कराते हुए उत्तर दिया-भगवान्‌ 
का मन्दिर बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ | 

जीवन की ये तीन दशायें हैं-प्रथम--आवेश भरा, क्रोध भरा जीवन | 
द्वितीय-उपेक्षा भरा, उदासी भरा जीवन | तृतीय-आनन्द भरा जीवन | 
हमारे पाठक इन तीन प्रकार के जीवन में से किस जीवन की प्रशंसा करेंगे? 
निश्चिय से आनन्दयुक्त जीवन की विषम परिस्थितियों में भी आनन्दमय जीवन 
की | इस जीवन की, उपलब्धि के लिए जीवन की दिशा को सही मार्ग पर 
चलाना होगा | सही मार्ग है-साधन-साध्य के अन्तर को जाना | साध्य की 
प्राप्ति के बिना साधन कैसे संभव है, सम्भव ही नहीं है। इस अर्थ में हमारे 
विचारानुसार--प्रेथ मार्ग साधन है, श्रेयमार्ग की उपलब्धि के लिये | भोग मार्ग 
साधन है, प्रवृत्ति मार्ग साधन है । इस साधन को ही साध्य बना लिया जाता 
है तभी सही दिशा में नहीं चलते हैं-भोग त्याग के लिये है, प्रवृत्ति निवृत्ति 
के लिये, प्रेय-श्रेय के लिए, पितृयान देवयान के लिये है अर्थात्‌ दक्षिणायन 
साधन है उत्त्तरायण साध्य। तभी उत्तर-दक्षिण भाग में आहुतियों का 
विधान है। दोनों को साथ-साथ चलाकर प्रजा कल्याण में समर्पित होना 
है | इस जीवन को भगवान्‌ के मन्दिर के लिये समर्पित करना है | जब समर्पण 
भाव आ जाता है-चौदह वर्ष का वनवास भी आनन्द से बीत जाता है, पत्थर 
की मार, विष का प्याला भी उस आनन्द भाव को समाप्त नहीं कर पाता 
है। साधन को साधन समझने पर संसार का कोई भी आकर्षण बन्धन का 
कारण नहीं बन पाता है | साधन को साध्य समझने पर बुद्धि उलझ जाती 
है, व्यवसायात्मक हो जाती है, यह बन्धन का कारण हो जाता है। गीता में 
सत्य ही वर्णित है- 

भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते।। 2/44 | | 

भोग ऐश्वर्य साधन है, किन्तु इन्हें साध्य समझकर उनमें आसक्तों की 
चित्तवृत्तियां उनमें संलग्न रहती हैं, बुद्धि व्यावसायिक हो जाती है | 
समाधि, साधना या मोक्ष प्राप्ति की ओर उनकी प्रवृत्ति सम्भव ही नहीं होती | 
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वे तो मात्र धनार्जन में, उनके संग्रह में ही जीवन व्यतीत करते हैं| उसके 
अनुसार ही उनका मैत्री सम्बन्ध होता है, पर अन्त में पश्चाताप ही हाथ आता 
है। किसी ने ठीक कहा है-- 

सागरों की खनक खरीदी है, 

दोस्ती के भरम खरीदे हैं। 

आरजुए निशात में हमने, 

कैसे दिलचस्प गम खरीदे हैं।। 

हमने सुख के धोखे में सुवर्ण के पात्रों की खनक खरीद ली | मैत्री 

के धोखे में बस भ्रम पाल लिए, आरजुए निशात = सुख शान्ति की अभिलाषा 
में कैसे मनोरंजक दुःख खरीदे है । 


याज्ञिक इस साधन को साध्य न समझे अपितु साधन को साधन 
समझकर व्यवहार करे तो साध्य की प्राप्ति सम्भव हे | अतः इन मन्त्रों की 
प्रारम्भ में संकल्प ग्रहणार्थ आहुति हैं तथा अन्त में पुनः इनकी आहुति 
परिपक्वार्थ हैं अर्थात्‌ ये जीवन निर्माण के सोपान हें | 


जीवन यात्रा के चार पड़ाव समझें तो जीवन की सफलता ब्रह्मचर्य 
पर है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य है ज्ञानार्जन-यही अग्नये स्वाहा है | गृहस्थ जीवन 
की सफलता सोम भाव में है, व्यवहार की सौम्यता में है, सोम नाम चन्द्रमा 
का है-चन्द्रमा जैसे अपनी किरणों के माध्यम से औषधियों, फलों में जीवन 
शक्ति एवं रस भर देता है वैसे ही गृहस्थ अपने सरल सौम्य जीवन से सबको 
जीवन प्रदान करे, आनन्द प्रदान करे-यही सोमाय स्वाहा की सार्थकता है। 
वानप्रस्थ जीवन की सफलता प्रजा = इन्द्रियों का स्वामी बनने में है,मन को 
संयमित कर इन्द्रियों के अधिष्ठाता बनने के लिए “प्रजापतये स्वाहा” की 
आहुति है | अन्तिम पड़ाव संन्यासाश्रम है। संन्यासी लक्ष्य को प्राप्त करता 
है | वह काम्यकर्मो का न्यास (त्याग) करता है-'काम्यानां कर्मणां न्यासः इति 
संन्यास'। जिसकी कामनाएँ आसक्ति समाप्त हो जाती है, वह बन्धन मुक्त 
हो मोक्ष मार्ग का पथिक हो जाता है। उसका जीवन तो विश्व विजय का 
दम्भ रखने वाले राजाओं के आगे भी नहीं झुकता बल्कि कह उठता है- 


चाह गयी चिन्ता मिटी मनुआ बेपरवाह। 
जिसको कछु न चाहिये वह शाहन का शाह।। 
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इस भाव को जागृत करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस 
प्रयास को बल मिले, संकल्प शक्ति शिथिल न हो, एतदर्थ यज्ञ करना चाहिये | 
आहुति देते हुए गृहीत संकल्प को निरन्तर अभ्यास से दृढ़ करना चाहिए | 
केवल मात्र वाणी से जोर शोर से मन्त्र मात्र बोलकर आहुति देने मात्र से 
आध्यात्मिक उन्नति का लाभ नहीं मिलता है | अतः अर्थ या भाव ज्ञान के साथ 
मन्त्रोच्चारण तथा तदनुकूल आचरण ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने 
वाला है। 

यह भी सत्य है कि मन अतीव चञ्चल है, यह शीघ्र ही सही दिशा 
की ओर अग्रसर नहीं होता है | इसीलिए योगदर्शनकार ने लिखा है- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। योग.]/2 || 
इसके भाष्य में व्यास जी लिखते हैं- 


“चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च, या 
तु कैवल्यप्राग्भारा विवेकविषय निम्ना सा कल्याणवहा, 
ससारप्राग्भाराऽविवेकविषयनिम्ना पापवहाः। 

| “चित्तरूपी नदी दोनों ओर बहती है, कल्याण के लिये और पाप के 
लिये भी बहती है, जो विवेक ज्ञानसे संयुक्त प्रवाहित होती है वह मोक्ष दायक 
है तथा जो संसाराभिमुखी होकर प्रवाहित होती है वह अविवेक के कारण 
पाप मार्ग को प्रशस्त करने वाली होती है। 

व्यास जी के इस भाष्य से स्पष्ट है कि संसार की समस्त वस्तुओं 
का दुरुपयोग या सदुपयोग हो सकता है। विष है, तलवार है इसका प्रयोग 
मारने में हो सकता है या रक्षा करने में हो सकता है। अर्थात्‌ ज्ञान सम्पन्न 
व्यक्ति विवेक से संसार का भोग मोक्ष के लिए करता है । अज्ञानी व्यक्ति अविवेक 
के कारण वासनाओं में लिप्त हो इसी संसार में बन्धन को प्राप्त होता है। 

इस प्रकार विवेकी या ज्ञान सम्पन्न पुरुष भोग को त्याग के लिये, प्रवृत्ति 
की निवृत्ति के लिये, प्रेय को श्रेय के लिये, पितृयान को देवयान के लिये 
अपनाता है | वह भोग को, प्रवृत्ति को, को तथा पितृयान को उपेक्षा से नहीं 
अपितु साधन समझकर सही उपयोग करता है। शरीर के द्वारा ही आत्म 
बोध होता है, संसार के द्वारा परमात्मा बोध होता है-क्षमा करें-शरीर न 
हो संसार न हो तो दोनों के अस्तित्व का बोध कैसे होगा ? अतः शरीर व 


— 


| आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ । ॥77 


संसार दोनों उपेक्षणीय नहीं हैं, मिथ्या नहीं है। अतः यज्ञ के द्वारा हम आत्म 
कल्याण के लिए अग्रसर हों | 

एक जादूगर होता है, जादू दिखाता है-एक फल के कई फल, एक 
रुपये के अनेक रुपये आदि-आदि जादू के खेल दिखाकर सभी को चकित 
करता है, प्रशंसा का पात्र होता है किन्तु उस का अन्त क्या होता है? वह 
बिखरे हुए सामान को बटोर लेता है तथा झोले में से कटोरा निकाल लेता 
है और कहता है, हाथ फैलाकर कहता है-दो आने, चार आने, आठ आने 
= भीख मांगता है। 

हम जादूगर के समान संसार में धन का, वैभव का, कार-कोठी का 
चमत्कार मात्र न दिखाते रहे, जायें अन्त में भिक्षुक न बनें, खाली हाथ फैलाकर 
न जावें अपितु यज्ञीय भाव से संयुक्त होकर पुण्य का सञ्चय करें, धनादि 
का सदुपयोग करें, अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन को मोह या लोभवश बैंकों 
में जमा करके मात्र न जावें, अपितु उनके द्वारा पुण्य संचय करें | इसी भाव 
को बलवान्‌ बनाने के लिये प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करें | अर्थ ज्ञान के साथ 
करें, सुन्दर उपादेय भाव को ग्रहण करके करें | वेद का मन्त्र है- 
मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञाद्‌ इन्द्र सोमिनः। 
मान्तस्थुर्नो अरातयः।। अथर्व. 3//.]/59 || 


शान्ति चाहने वाले हम यज्ञीय मार्ग से "कभी पृथक्‌ न हों तथा हमारे 
वैर-विरोध के भाव न हों, अपितु पारस्परिक सहयोग का भाव हो। 


Yu 


सत्तम सोपान- प्रात: सायं आहुति मन्त्र 


इससे पूर्व लेख में 'आघरावाज्यभागाहुति' मन्त्रों की व्याख्या की थी | 
उसमें महर्षि लिखित वचन है- 

'घृतपात्र में से स्रुवा को भरकर अंगूठा, मध्यमा और अनामिका से स्रुवा 
को पकड़ के' (आहुति देनी है) | 
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इस पर एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि चम्मच को अंगूठा, मध्यमा 
एवं अनामिका से पकड़ने का विधान क्‍यों किया है ? 

इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक जानकर जनसाधारण के हितार्थ 
यह उत्तर है- 

उक्त विधि 'मृगीमुद्रा' कहलाती है | पं. वीरसेन जी ने 'याज्ञि आचार 
संहिता' नामक पुस्तक में मृगीमुद्रा का लक्षण इस प्रकार लिखा है- 

“मिलित्वाऽनामिकागुष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत | 

शिष्टांगुल्युच्छिते कुर्यान्मृगमुद्रेयमीरिता | |” 

होमकार्य में यह मुद्रा श्रेष्ठ मानी जाती है | इस मुद्रा में तर्जनी एवं 
कनिष्ठिका अंगुली को पृथक्‌ रखा जाता है | यहाँ पर सामान्य रूप से यह 
भाव लिया जा सकता है कि 'मध्यमा अंगुली' संसार में मध्यम मार्ग से अर्थात्‌ 
त्याग-भोग, श्रेय-प्रेय, ज्ञान-कर्म के समन्वित मार्ग से चलने की प्रेरक हो 
सकती है। “अनामिका” नाम, यश, कीर्ति, गौरव या अभिमान की भावना न 
रखने की प्रेरक है | रहा अंगुष्ठ तो बिना अंगुष्ठ के शेष अंगुलियाँ कार्य को 
सरलता से सम्पन्न नहीं कर पाती हैं, इसी प्रकार ईश की कृपा के बिना कोई 
भी कर्म पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिदिन ईश उपासना 
द्वारा अहं का विनाश करते हुए त्याग-भोग के समन्वयात्मक मार्ग पर चलने 
की प्रेरणा प्राप्त करना उत्तम है। 

अब क्रमप्राप्त प्रातःकालीन एवं सायंकालीन मन्त्रों की आहुतियों पर 
विचार करेंगे | प्रथम-- 

प्रातःकाल होम करने के मन्त्र 

ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ।।।।। 

ओं सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा | 2 ।। 

ओं ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ।|3।। 

ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या। 

जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा | |4।। 

इन मन्त्रों का 'पञ्चमहायज्ञविधि' में महर्षि दयानन्द ने अर्थ इस प्रकार 
वर्णित किया है- 
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जो सूर्यः = चारचर का आत्मा ज्योतिर्ज्योतिः = प्रकाशस्वरूप 
और सूर्यादि प्रकाश लोको का भी प्रकाशक है | वह सूर्यः = 
सबका प्राणरूप परमेश्वर है, स्वाहा = उसकी आज्ञा पालन 
के लिए हम होम करते हें | 
जो सूर्यः = परमेश्वर वर्चः = हमको सब विद्याओं को देने 
वाला है ज्योतिर्वर्च: = और हम लोगों से उनका प्रचार कराने 
वाला है, स्वाहा = उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र 
करते हैं | 
जो ज्योतिः = आप प्रकाशमान सूर्यः = और जगत्‌ का प्रकाश 
करने वाला सूर्य ज्योतिः अर्थात्‌ सब संसार का ईश्वर है 
स्वाहा = उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं | 
जो देवेन = प्रकाशक सवित्रा = सूर्यलोक और जीव सजू: 
= के साथ तथा इन्द्रवत्या उषसा = सूर्य प्रकाश वाली उषा 
एवं जीवन की मानसिक वृत्तियों के सजू: = साथ विद्यमान 
परमेश्वर है, वह जुषाणः = बड़े प्रेम से सूर्यः = वही सबका 
आत्मा अपनी कृपा दृष्टि से हमें वेतु = विद्यादि शुभ गुणों 
में विज्ञानवन्‌ करे स्वाहा = उसकी आज्ञा पालन के लिए हम 
आहुति देते हैं । 
उक्त मन्त्रों के सामान्य (भौतिक) दृष्टि से अर्थ सरल है । सूर्य से प्राप्त 
शिक्षाओं का उस के महत्त्व का वर्णन तो आगे करेंगे | सर्वप्रथम सूर्य, ज्योति, 
वर्च के अर्थ जो आध्यात्मिक दृष्टि से किये हैं, उन पर विचार करना आवश्यक 
है कि स्वामी दयानन्द कहीं अपनी ही कल्पना से इनके अर्थ परमेश्वर परक 
करते हैं| महाभारत-काल के उपरान्त डिण्डिम घोष के साथ अकेले महर्षि 
ने ही वेद मन्त्रों के आध्यात्मिक अर्थ को महत्व प्रदान किया | उनसे पूर्व तो 
भौतिक, मात्र भौतिक अर्थ ही प्रधानता रही | सूर्य शब्द का अर्थ भी भौतिक 
दृष्टि से रहा | भौतिक दृष्टि से सूर्य को इतना अधिक महत्व दिया गया कि 
परमेश्वर के स्थान पर सूर्योपासनादि का प्रचलन अधिक हुआ। 
लेखक एक बार आर्यसमाज सान्ताक्रुज, मुम्बई पारायण-यज्ञ 
सम्पादनार्थ गया तो रेलवे से उतर कर शीहीलर में बैठा | रास्ते में विशाल 
पण्डाल था, अपार जन-समूह भी था-मैंने चालक से पूछा तो उत्तर 
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मिला--नारायण स्वामी जी के प्रवचन चल रहे हैं | मैंने जब पण्डला की भव्यता 
जनसमूह की विशालता पर आश्चर्य व्यक्त किया तो हंसकर बोला-जी हां, 
लोग इन के भक्त हैं-ऊपरवाले के नहीं | इनके ही सब दर्शन करते हैं, इनकी 
ही आरती उतारते हैं, जय-जयकार करते हैं |-उसको (ऊपरवाले को, ईश्वर 
को) भूल गये हैं। 

मैं सोचता रहा एक साधारण पढ़े-लिखे व्यक्ति ने कितनी सटीक या 
सार्थक बात कही | ठीक इसी प्रकार मध्यकाल में लोग-अग्नि, वायु, सूर्य, 
चन्द्र आदि देवताओं की पूजा-पाठ में संलग्न हो गये | सूर्यादि जड़-पदार्थों 
की उपासना के आगे उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म को भूल गये | “सूर्याय 
नमः, चन्द्राय नमः, पृथिव्यै नम: आदि के अनेक 'स्त्रोत'ग्रन्थों का निर्माण हुआ, 
इनकी पूजा-पद्धतियाँ बनीं और अन्धविश्वासियों ने इसे अपनाया इसकी पूजा 
करके सब सिद्धियाँ चाहने लगे। इनके देवालय बने, मूर्तियाँ बनीं, पूजा- 
आराधना के नाम पर व्यवसाय चलने लगा | शतपथब्राह्मण के इस वचन 
को-“योऽन्यां देवतामुपास्ते........पशुः, एव स देवानाम्‌” (शत. 4//4/2//22) | 

उस परमपिता परमात्मा को छोड़कर जो अन्य देवों की (परमेश्वर 


मानकर) उपासना करता है, वह पशु ही है | निरुक्त 7/4 का वचन अत्यन्त 
स्पष्ट है-- 


“माहाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते” 

एक ही ईश्वर की बहुत प्रकार से स्तुति की जाती है अर्थात्‌ एक ही 
ईश्वर की सामर्थ्य से शक्ति से सम्पूर्ण अन्य देव प्रकाशित हैं, नियमित हैं, 
वे पूजाके योग्य नहीं | क्योंकि उस एक ही ईश्वर के विविध नाम है- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः सः प्रजापतिः।। यजु. 32,/ || 

अन्यत्र वेदों के अनेक मन्त्रों में उस एक ही परमेश्वर की महिमा का 
गान है, वही स्तुति योग्य है, अन्य जड़ देव नहीं- 

एकं सद्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति। ऋध. /]64/46|| यो देवेषु 
अधि देव एक आसीत्‌ । ऋ ।0/22]//8 || को विश्वस्य भुवनस्य राजा। 
क्र. 3//46/2 | | द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः। यजु. 7//9 || सर्वे अस्मिन्‌ 
देवा एकवृतो भवन्ति। अथर्व. ।3//4/2] || महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। 
यजु. 23/3 || 


Ee उन्नति का सोपान-देवयज्ञ । 8। 


इत्यादि वचनों से एक मात्र परमेश्वर ही उपास्य है, अन्य कोई भी 
उपास्य नहीं है | वेदादि शास्त्रोंके अनुसार परमेश्वर ही उपास्य है | अतः सूर्य, 
अग्नि आदि शब्दों के अर्थ महर्षि ने परमेशवरपरक किये है जो कि 


वैदिक-वाङ्मय द्वारा पहले से स्वीकृत ०६० | दुरण्ड न; 


भगवद्गीता का वचन है- Ct 043 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते म को 

यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामेके डी | 

यो सूर्यगत तेज से सम्पूर्ण संसार प्रकाशित है जो तेज चन्द्रमा-और 
अग्नि में है, वह तेज परमात्मा का है | 

मुण्डकोपनिषद्‌ में वर्णित है- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 


तमेव भान्तमनुभाति सर्वतस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 

मुण्डक. 2//2,/0, श्वेताश्वर6,/4 || कठ.2,//3,/5 | | 

महाभारत शान्ति पर्व तथा अनुशासन पर्व में लिखा है- 
यस्याग्निरास्यं झद्यौर्मूर्द्ा खंनाभिश्चरणौ क्षितिः। 

सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः।|47।54।। (शान्तिपर्व) 


स चन्द्रमाः स चेशानः स सूर्यो वरुणश्च सः। 
60 40 (अनुशासनपर्व) 


शतपथ ब्रह्मण का वचन है-- 

एष व ब्रह्मणस्पतिः स एष (सूर्यः) तपति। 4।4।25। 
अन्यत्र भी वर्णित है- 

सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा। शत0 4 |3 |2 |9 || 


सूर्यश्चराचरात्माऱ्यः सरति जानाति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वर: | 
यजु0 3। 9 द0 भाष्य है वहं सूर्य शब्द से प्रसगडनुसार परमेश्वर अर्थ भी 
लेना उचित है | कठोपनिषद्‌ में- 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। 2। 3। 3 || 

भय से अग्नि, भय से सूर्य तपता है, उस परब्रह्म परमात्मा के भय 
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से अर्थात्‌ नियम से | अतः महर्षि ने सूर्य का अर्थ परमेश्वर उचित ही किया 
है । ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाश व परमेश्वर दोनों अर्था में वैदिक वाड्‌.मय 
में प्राप्त होता है | शतपथब्राह्मण के निम्न वचन द्रष्टव्य हैं- 

ज्योतिरमृतम्‌। 4।4 | 32; ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः 
4 |7 । ।6; ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरेषऽमृतं हिरण्यम्‌। 6।7।7।2;स्वर्गो वै 
लोकः सूर्यो ज्योतिरुत्तमम्‌। ॥2।9 |2 ।8 || 

महाभारत में भी वर्णित है- 

ज्योतिर्भूतः परमोऽसौ पुरस्तात्‌ प्रकाशते। यत्प्रमया विश्वरूपः। 
अनुशासन पर्व ।58 

ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः! शान्ति पर्व 47 |54 

मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है- 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्भयात्मविदो विदुः।। 2 |2 |9 | | 

हरिवंश पुराण का कथन है- 

एष ब्रह्ममयो ज्योतिर्ब्रह्म शब्देन शब्दितः। 3 |।6 |।4 | | 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में- 

यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यश्चायं पुरुषे यश्चायमादित्ये स 
एकः। 3।4 | | 

गीता में भी वर्णित है-ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
3 ॥7 

वेदों में भी-ब्रह्मा सूर्यसमं ज्योतिः। यजु0 23 |48 || 

इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌। ऋ0 ॥0 |70 [3 || 

यत्र ज्योतिरजस्नं0। ऋ 9 ।।3 |7 || 

उपनिषद्‌ में- 

परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। छान्दो0 8 ॥2 |3 || 

आत्मज्योतिरयं पुरुषः आत्मैवाऽस्य ज्योतिर्भवतीति। | बृहदा0 4 |3 |6 | | 

युक्त्वाय मनसा देवान्‌ बृहज्योतिः करिष्यतः। श्वेता0 3 ।3 || 

ज्योति शब्द के बाद मन्त्र में आये वर्च शब्द के अर्थ पर विचार करें 
तो पता चलेगा कि वर्च का अर्थ ज्ञान उचित है- 

“वर्च्यते दीप्यतेऽसौ वर्चः” उणादि 4 |89 | ज्ञान-विज्ञान से 

बढ़कर कोई प्रकाश नहीं | 
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यजुर्वेद 3 |।7 के मन्त्र में-'वर्चोदा असि वर्चो में देहि” का अर्थ महर्षि 
ने 'ज्ञानदाता परमेश्वर मुझे ज्ञान दीजिये' किया है | 

यजु0 3 |26 में महर्षि वर्चोदा अर्थ इसी प्रकार लिखते हैं- 

'वर्चो विद्यां दीप्तिं वा ददाति इति 

वेसे भी-'वर्चन्ते दीप्यन्तेऽनेन तद्‌ वर्चो विद्याप्रापणम्‌' 


यहां वर्च का अर्थ विद्या प्राप्ति भी वर्णित है ऋग्वेद 3 |8 |3 'वर्चः= 
अध्यापनं तेजः” अर्थ द्वानों द्वारा मान्य है | 

अब हम इस बात पर विचार करें कि इन आहुतियों को देते हुए हम 
उक्त आध्यात्मिक भाव ग्रहण करें | इस भाव को दृढ़ करने के लिए 'सूर्य' 
से निम्न प्रेरणाएँ ग्रहण करनी चाहिए- 


उपनयन संस्कार में-“सूर्यस्यावृत्तमन्वावर्ते'। कहकर शिष्य आचार्य 
की परिक्रमा करता है | वहां आचार्य सूर्य=परमात्मा अथवा सूर्य-भौतिक के 
व्रत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है | वही प्रेरणा हमें आहुति देते समय 
ग्रहण कर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिये | 

सूर्य तेजस्वी है, उसका तेज-प्रकाश अपने लिए नहीं अपितु जन-जन 
के कल्याण के लिए है, याजक अपने जीवन में तेजस्विता धारण करें | ज्ञान 
की तेजस्विता, धन-बल की तेजस्विता या शारीरिक बल की तेजस्विता। 
ज्ञान, धन, बल ये तीनों तेजस्विता उसके अन्दर हों, पर ज्ञान विवाद के लिये, 
दम्भ के लिए न हो, धन बाह्याङम्बर के प्रदर्शनाथ अभिमान जनक न हो तथा 
शारीरिक स्वास्थ्य दूसरों को पीडित करने के गर्व में लिप्त न हो | तीनों बल 
सबके कल्याण के लिए हों। 

सूर्य का जीवन नियमित है, नियम से उदित होता है, गति करता 
है, अस्त होता है | हमें आत्म-निरीक्षण करना है कि हमारा जीवन इस व्रत 
का व्रती है अथवा नहीं | चाहे जब सोना, खाना, नहाना, उठना, बैठना हो 
तो अनियमित जीवन है, पशुवत्‌ जीवन है। मानव जीवन की सार्थकता व्रती 
जीवन में है नियमित जीवन में है। गीता में वर्णित है- 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। 6 ॥7 
उचित समय अर्थात्‌ नियमित समय पर आहार, विहार, कर्म, शयन, 


ON PO I RS 


STs Sr 


84 । आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ 


जागरण योगवृत्ति है और यह योग-साधना नियमित जीवन में दुःख विनाशक 
है । आहुति देते हुए नियमित (संयमित) जीवन के व्रत को ग्रहण करना है। 

किसी कवि का प्रसिद्ध वचन है-- 

उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च। 

सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता | | 

सूर्य उदय काल तथा अस्त काल में लाल ही होता है उसी प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुःख में सम अवस्था में रहना चाहिये, 
क्योंकि-'चक्रनेमिक्रमेणसुखानि दुःखानि च” | सुख-दुःख तो कूप में से पानी 
निकालने वाले रहट के डिब्बों के समान हैं-भरते हैं, खाली होते हैं, फिर 
भरते हैं | सूख के दिन नहीं रहे तो दुःख के भी दिन नहीं रहेंगे | “सूर्यो ज्योति0' 
की ये आहुतियाँ 'स्थितधीः' बनने के संकल्पार्थ है- 

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः | 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।। गीता 2 |56।। 

अर्थात्‌ दुःख आये तो मन उद्दिग्न-बेचैन न हो तथा सुख का 


साधन उपस्थित हो, प्रभूत धनादि हो किन्तु स्पृहा-इच्छा का विकास न हो, 
तृष्णा न बढ़े-यह व्रत सूर्य के उदय-अस्त होने की समअवस्था से ग्रहण 
करना है। 


सूर्य अपनी तीव्र किरणों से पृथिवीस्थ जल को खींच लेता है किन्तु 
अपने पास न रखकर उन्हें बादल बनाकर गृहीत जल से दुगना-चौगुना कर 
पुनः पृथिवी को वापिस कर हरा-भरा कर देता है, ठीक इसी प्रकार याज्ञिक 
को ज्ञान का अर्जन व बल का अर्जन प्रयत्न से करना चाहिए | अर्जित सम्पत्ति 
को मात्र स्वार्थ साधना में नहीं लगाना चाहिए अपितु समाज देश व राष्ट्र 
कल्याण में लगाना चाहिए | यही मानव जीवन की सार्थकता है | वेद का यह 
वचन इसी बात को इन शब्दों में कह रहा है- 

”शतहस्त समाहर सहर्रहस्त संकिर।” अथर्व 3 |24 |$ || 


सौ हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बिखेर दो । तात्पर्य यह 
कि सूर्यसम वृत्ति कि अर्जित न्यून हो-देना, उपकार करना, परहित साधना 
अधिक हो | 
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सूर्य की किरणें मल शोषण का कार्य कर उसके दुर्गन्ध से रहित कर 
देती हैं | समाज में व्याप्त अन्धविश्वास, कुरीतियां, अत्याचार, अनाचार आदि 
मलों का शोषण करने का व्रत याज्ञिक को ग्रहण करना चाहिए। 
क्योंकि--“परहित सरिस धर्म नहीं भाई" । 

परोपकार, परहित साधना परम धर्म अर्थात्‌ श्रेष्ठ कर्म है | नीतिकार 
का वचन है- 

पशवोऽपि जीवन्ति केवलं स्वोदरम्भराः। 

तस्यैव जीवितं श्लाघ्यं यः परार्थेहि जीवति।। 

अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीवित रहते हैं किन्तु उन्ही का 
जीवन प्रशंसनीय है जो दूसरों के हित के लिए जीवित रहते हैं | 

सूर्य अपने प्रकाश से भुवन भर को आलोकित करता है | सूर्य प्रकाश 
सहित जागरण का सन्देश देता है। हमें अज्ञानालोक से सुप्त संसार को 
जगाना है | वेद का वचन है- 

सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि। अथर्व0 । | |4 || 

हम वेद मार्ग पर=ज्ञान के मार्ग पर चलें, ज्ञान विरुद्ध न चलें | वेद 
के इस वचन के आधार पर हमें जीवन पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश फैलाने का 
संकल्प ग्रहण करना चाहिए। 

सूर्य ज्योति में समत्व भाव भी प्राप्त होता है। धनी, निर्धन, 
प्रशसक-निन्दक, रोगी-स्वस्थ आदि सभी को समान भाव से प्रकाश देता 
है| उसमें- 

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 


उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ || 

यह मेरा, यह पराया ऐसी भावना तो छोटे-तुच्छ चित्त वाले करते 
हैं, विशाल चरित्र वालों के लिए तो सारा संसार ही परिवार के समान है। 
सब को एक-सा प्रकाश देना, सूर्य का यह नियम हमारे जीवन में उतरना 
चाहिए । 


“कः एकाकी चरति” इस प्रश्न का उत्तर वेद ही देता है-*सूर्य एकाकी 
चरति’ कौन अकेला विचरता है उत्तर है सूर्य अकेला विचरता है | सन्मार्ग 
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पर चलते समय संगी साथी, मित्र-बन्धु-बान्धव आदि सभी साथ छोड़ते हैं 
तो भी अकेले ही दिव्य-ज्योति जगाने का व्रत लेना चाहिए। 
सायं कालिक होम के मन्त्र” 
।. ओम्‌ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा | 
2. ओम्‌ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा । 
3. ओम्‌ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा | 
4. ओं सजूर्देवेन सवित्र सजू रात्र्येन्द्रवत्या । जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा | 
जो अग्निः=्ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का दाता 
ज्योततिर्ज्योतिः=ज्योतियों का भी ज्योति है अग्निः = परमेश्वर 
है। उसकी आज्ञा पालन के लिए और सब के कल्याण के 
लिए हम होम करते हे | 
यः = जो अग्निः = अनन्त विद्या वाला वर्चो ज्योतिः = 
आत्मज्ञान का दाता तथा सब पदार्थो को प्रकाशित करने 
वाला अग्निः = और सूर्यादि का प्रकाशक है स्वाहा = उसकी 
आज्ञा पालन एवं जगत्‌ के कल्याण के लिए हम होम करते 
है। 
तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र से मौन करके करनी चाहिए | अर्थ | 
पूर्ववत्‌ समझना चाहिए | 
जो पूर्वोक्त देव और सविता के साथ परमेश्वर व्यापक है | सजू 
रात्र्येन्द्रवत्या-और जो वायु और चन्द्रवाली रात्रि के साथ 
परिपूर्ण है वह जुषाणः=प्रसन्न होकर हमें वेलु=नित्यानन्द मोक्ष 
सुख प्रदान करे स्वाहा=उस परमेश्वर की आज्ञा-पालन के 
लिए और सब के कल्याण के लिए हम होम करते हैं। 
महर्षि दयानन्द ने यहां भी 'अग्निः', 'ज्योतिः', “वर्चः, के अर्थ परमेश्वर, 
ज्ञान या प्रकाश अर्थ में किये हैं | ज्योति और वर्च के विषय में प्राचीन ग्रन्थों 
के प्रमाणों से महर्षिकृत अर्थ की सत्यता पुष्ट की है | अग्नि शब्द के विषय 
में कतिपय प्रमाण इस प्रकार हैं- 
सर्वप्रथम यजु0 अ0 32 मं0 ] इस प्रकार है- 
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तदेवाऽग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः सः प्रजापतिः ।। 
शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र । |2।28 के वेदान्तभाष्य में निरुक्त के 


अग्रणीर्भवत पर लिखा है-”अग्निशब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषय 
एव भविष्यति ।” 

इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रमाण हैं- 

अग्निरेव ब्रह्म । शत0 ।0।4 || |5 ||अग्निर्वे प्रजापतिः। शत0 
3 |9 | |6 || 

एतमेके वदन्त्यग्निम्‌। मनु0 ।2।23|। ब्रह्म वा अग्निः। कौषी0 
6 |] |5 || 

अग्निः तदेव कारणं ब्रह्मेव। यजु0 32 || महीधर भाष्य | 

पाहि नोऽग्ने रक्षस:। ऋग्वेद । |36 |5 || 

अध्यात्म में :,ग्नि का अर्थ परमेश्वर भी होता है | एतद्विषयक अन्य 
भी प्रमाण हैं, लेख के कलेवर को ध्यान में रखते हुए इतने ही प्रमाण पर्याप्त 
हैं । भौतिक दृष्टि से प्रज्ज्वलित अग्नि पर आहुति देते हुए निम्न संकल्पों 
को आत्मसात्‌ कर लें- 

अग्नि की ज्वाला सदैव ऊर्ध्व गति वाली होती है आप कितना ही प्रयत्न 
करें, उसकी ज्वालाएं कभी नीचे की ओर नहीं होती हैं | जब कभी हम सन्मार्ग 
पर अग्रसर होते हैं तभी हमको गिराने वाले अनेक आलोचक, निन्दक हमें 
अपने सन्मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं, किन्तु हमें अग्नि की ज्वाला के 
समान सदैव ऊपर उठना चाहिए। जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, हमारे 
मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं परन्तु हमें रुकना नहीं है। किसी ने ठीक ही 
कहा है- 

हिला दे जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। 

तूफानों से जो टकराये उसे इन्सान कहते हैं।। 

मानव जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति | वेद 
का वचन है- 

पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌। 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌।। यजु0 ।7 |67 || 
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मै पृथिवी से-शरीर से ऊपर उठकर अन्तरिक्ष में=अन्तःकरण की 
साधना में सलग्न हो जाऊँ । अन्तरिक्ष से=अन्तःकरण की साधना से द्युलोक 
में=ज्ञान के आलोक में विचरण करूं फिर ज्ञानालोक से मोक्ष में=ब्रह्मानन्द 
प्राप्त कर लूँ। 

अग्नि में मल शोधन की शक्ति है | मनु वर्णित प्रसिद्ध श्लोक है- 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। मनु. 6।7] 

अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं (सोना-चांदी आदि) के मल समाप्त 
हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन आत्म-निरीक्षण करना चाहिए 
कि मेरे अन्दर कोई दोष न रहे। किसी ने ठीक ही लिखा है- 

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः | 

कि नु मे पशुभिस्तुल्यं कि नु सत्पुरुषैरिति ।। 

प्रतिदिन मनुष्य को आत्म-चरित्र का निरीक्षण करना चाहिए, क्या मेरे 
अन्दर पशुओं के समान वृत्तियां हैं और क्या सज्जन पुरुषों के समान है। 
चार सूत्र आत्मोन्नति के साधन है- 


]. मेरे अन्दर जो गुण न हों, वे भी आ जायें। 
2. मेरे अन्दर जो गुण हों वे चले न जायें। 
3. मेरं अन्दर के दोष निकल जायें। 


4. मेरे अन्दर दोष, अन्य नवीन दोष न आयें। 


अग्नि की ज्वाला में तेज है, प्रकाश है तथा तपाने की शक्ति है। 
तेजस्विता का हम विकास करें, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करें तथा तप के द्वारा 
आत्म विकास की साधना करें | “तपो नाम द्वन्द्रसहिष्णुत्वम्‌” द्वन्द्ों को, कष्टों 
को सहन करके भी सन्मार्ग न त्यागना तप की साधना है | “तपसा किल्विषं 
हन्ति“ तपस्या से पाप भावनाएं नष्ट हो जाती हैं 'अग्निर्ज्योतिः' के मन्त्रों से 
उक्त संकल्प ग्रहण करना है। 

“तृतीय मन्त्र से मौन आहुति क्यों 

वैदिक गवेषक श्री युधिष्ठिर सीमांसक जी ने अपनी "नित्य कर्म 
विधि' में 'जामित्व' दोष से बचने के लिए मौन आहुति मानी है | प्रथम मन्त्र 
को पुनः उच्चारण करना जामित्व दोष कहलाता है। 
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प्रातः “सूर्यो ज्योति0' की आहुति दिन में दृढ़ संकल्प के द्वारा 
आत्म-विकास के मार्ग पर चलने का व्रत है | सांयकाल सूर्य के अभाव में 
|| अग्नि की तेजस्विता’ आत्म-विकास का संकल्प है किन्तु शयन काल में 
| न सूर्य है, न अग्नि का बोध है उस समय की संकल्प-साधना का अवलम्ब 
परमात्मा है | मेरा मन शान्त भाव से, बाह्य इन्द्रियों के शान्त रहने से या 
॥ उनसे कार्य न होने से मौन होकर मन के शिव संकल्प के लिए प्रजापति 
को समर्पित होने के लिए यह मौनाहुति देता है। शयन काल में भी 
आत्म-विकास की साधना शिवत्व के भाव से युक्त रहे, इसी दृष्टि से मौन 
आहुति का विधान है| किसी कवि ने ठी ही लिखा है-विश्व है असि का? 
(असि तलवार) नहीं संकल्प का है। 

संस्कृत के कवि का वचन है-”क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां 
नोपकरणे“। 

कार्य की सफलताएं महान्‌ पुरुषों की अन्तःकरण के संकल्प बल से 
होती हैं, शस्त्र आदि साधनों की सहायता से नहीं | 

इस प्रकार शयन काल में भी संकल्प बल दृढ़ हों, शिवत्व भाव से 
युक्त हों, परमेश की कृपा के लिए यह मौन आहुति है। 

इस प्रकार इन मन्त्रों से आत्म-विकास, आत्म-ज्योति प्राप्त करने 
के लिए आहुतियों का विधान है। केवल आहुतियाँ दें, आत्मोन्नति की 
साधना का अभ्यास न हो तो ये आहुतियाँ धनादि के समान भौतिक लाभ 
ही दे सकेंगी | केवल भौतिक उन्नति जीवन का सही उद्देश्य नहीं है भौतिक 
प्रगति साधन है, आत्म-विकास के लिए | आत्म-विकास के अभाव में मानव 
जीवन पशु जीवन है | इसलिए चतुर्थ मन्त्र में समान भाव से सवित्रा शब्द 
परमात्मा की प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए है। दिन में उषसा 
इन्द्रवत्या=प्रकाश युक्त सूर्य से प्रेरणा ग्रहण करनी है एवं रात्रि में सूर्य के 
अभाव में रात्रयन्द्रवत्या=रात्रि के प्रकाशदायक अग्नि के साथ प्रेरणा ग्रहण 
करनी है। दिन में ऐश्वर्य का अहं न हो रात्रि में विलासिता का अज्ञान न 
हो, यह संकल्प ग्रहण करना है । यह संकल्प जुषाणः=(जुषी प्रीतिसेवनयोः) 
प्रेम से, सेवा भाव से परमेश्वर की अनुकम्पा को आत्मसात्‌ करना है | मानव 
जीवन की सार्थकता इसी में है। 

0८ 
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'सूर्यो ज्योति:0' तथा “अग्निर्ज्योतिः0' के मन्त्रों की व्याख्या के बाद 
क्रमशः निम्न मन्त्रों की व्याख्या करते है- 
-ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। 


2--ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा। इदं वायवेऽपानाय इदन्न मम 

3-औओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न 
मम। 

4-औओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा | 

इदमग्निवाखादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः-इदन्न मम। 

इन मन्त्रों के समान्य रूप से अर्थात्‌ भौतिक दृष्टि से अर्थ इस प्रकार 
हैं- 

।. भू: = भूमिरिथत अग्नि के लिए तथा प्राण के लिए यह आहुति 
समर्पित है। यह मेरा समर्पण अहंभाव से युक्त न हो। 

2. भुवः=अन्तरिक्षस्थित वायु की शुद्धि के लिए जिससे शरीरस्थित 
मल बाहर हो जाये, उस अपान के लए यह आहुति समर्पित है। यह मेरा 
समर्पण अहंभाव से युक्त न हो | 

3. स्वः=्द्युलोकस्थित आदित्य के लिए जिसकी कूपा से सर्वत्र 
गतिशीलता है, उस शुद्ध गतिशीलता के लिए यह आहुति समर्पित है। यह 
समर्पण अहं भाव से रहित हो। 

4. भूलोक, अन्तरिक्षलोक तथा द्युलोक में स्थित क्रमशः अग्नि, वायु 
तथा आदित्य के लिए, जिससे इनका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर, इनसे 
विध प्रकार के लाभ लेकर मानव शरीर में स्थित प्राण-अपान-व्यान सबल 
हो सके, उसके लिए यह आहुति समर्पित है। यह समग्र समर्पण अहं भाव 
के विनाश के लिए है। 

चतुर्थ मन्त्र के विषय में डा. रामनाथ वेदालंकार “यज्ञ सीमांसा" में 
उचित ही लिखते हैं चतुर्थ मन्त्र में इन्हीं भूमि-अन्तरिक्ष-द्यौ, अग्नि-वायु-आदित्य 
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तथा प्राण-अपान-व्यान का समन्वित रूप से स्मरण किया गया है | 
अकेला-अकेला भूलोक, अन्तरिक्ष लोक या द्युलोक, अकेले-अकेले प्राण, 
अपान या व्यान हमें विशेष लाभ नहीं पहुंचा सकते। इनका पारस्परिक 
सामंजस्य आवश्यक है, यह निर्देश इस मन्त्र से प्राप्त होता है |” 

अब आध्यात्मिक दृष्टि से इन मन्त्रों पर विचार करेंगे | 

हमारा समग्र जीवन चार सम्पदाओं से युक्त है- 

प्रथमा सम्पदा-ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय से समन्वित यह शरीर है। 

द्वितीय सम्पदा-'संकल्पविकल्पात्मकं मनः के अनुसार संकल्प-विकल्प 
युक्त मन है | दार्शनिकों ने-*युगपद्‌ ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम्‌’ कहकर यह 
स्पष्ट संकेत दिया कि एक समय में एक ही इन्द्रिय से संयुक्त रहकर मन 
क्रियाशील रहता है। 

तृतीया सम्पदा-बुद्धि है | बुद्धि के विषय में दार्शनिकों का स्पष्ट एवं 
समीचीन विचार है 'निश्चयात्मिका वृत्तिर्बुद्धिः अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प वाले 
मन की दशा को निश्चित दिशा की ओर अग्रसर करने वाली वृत्ति बुद्धि है | 
इस बुद्धितत्त्व से ही हम बन्धन से छूट सकते हैं, बिना इसके नहीं | तभी 
तो उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं-”ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः“ बिना ज्ञान के मुक्ति 
नहीं मिलती है | गीता में बुद्धि के महत्त्व को इन शब्दों में स्पष्ट किया है- 

“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते“ गीता 4 |38 || 

अर्थात्‌ ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र कुछ भी नहीं है | आयुर्वेद 
के आचार्यों के अनुसार सम्पूर्ण रोगों का मूल कारण प्रज्ञापराध ही है- 

”प्रज्ञापराधो मूलं सर्वरोगाणाम्‌” 


यहाँ रोग शारीरिक व आध्यात्मिक दोनों ही समझने चाहिए । || 


योगदर्शनकार ने पांच क्लेश वर्णित किये हैं- 
“अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनेवेशाः पञ्च क्लेशाः“ साधनपाद 3। 
अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश ये पञ्च क्लेश बताकर 
कहा- 
'अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषाम्‌0' या “तस्य हेतुरविद्या“ अविद्या-अज्ञान- 
बुद्धिहीनता को इनका मूल कारण वर्णित किया है | गायत्री मन्त्र को विशेष 
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महत्त्व बुद्धि याचना की प्रधानता के कारण ही है। 

चतुर्थ सम्पदा-जिसके बिना समस्त इन्द्रियों सहित शरीर, मन, बुद्धि 
आदि के व्यापार बन्द हो जाते हैं, शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता | कितना 
भी कोमल हो, प्रिय हो, हितैषी हो, त्यागने योग्य हो जाता है, जलाने आदि 
योग्य हो जाता है, वह है आत्म-सम्पदा। इस आत्म-सम्पदा को वेद 
ने-'अनिपद्यमानम्‌” अर्थात्‌ अविनाशी कहा है। कठोपनिषद्‌ के ऋषि ने- 

“अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” 

अर्थात्‌ अज, नित्य, शाश्वत=हमेशा रहने वाला प्राचीन शरीर के नष्ट 
होने पर न नष्ट होने वाला कहा है। 

गीताकार ने-नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो नैनं शोषयति मारुतः ।। 2 |23 || 

अर्थात्‌ इस आत्म-सम्पदा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नही जलाता, 
जल गीला नहीं करता और न हवा सुखाती है | ऐसी यह आत्म-सम्पदा बड़ी 
मूल्यवान्‌ है। 

इन चारों सम्पदाओं में-शरीर-सम्पदा (इन्द्रिय-सम्पदा), मनः-सम्पदा 
और बुद्धि-सम्पदा, ये तीन सम्पदायें साधन हैं। इन सम्पदाओं से 
आत्म-सम्पदा को पुष्ट बनाना है | इन सम्पदाओं में प्रथम तीन सम्पदाएँ जड़ 
है, चतुर्थ आत्म-सम्पदा चेतन है | चेतन तत्त्व ही उत्तरदायी होता है किसी 
भी साधन के सदुपयोग या दुरुपयोग का | बन्दूक की गोली किसी के मारे 
जाने पर उत्तरायी नहीं होती है, बन्दूकधारी चेतन तत्त्व ही उत्तरदायी होता 
है । क्योंकि चेतन तत्त्व इन तीन सम्पदाओं का साधनों का स्वामी है | 
'कठोपनिषद्‌' के ऋषि ने अलंकृत शैली में इस तथ्य को इन सरल शब्दों 
में व्यक्त किया है- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धिं तु सारर्थी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः।। 3 |34 | | 

शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रियां घोड़े हैं, 
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विषय-वासनाएँ उनके विचरण स्थल हैं | अन्त में आत्मा रथी है=स्वामी है 
॥ और इन साधनों के साथ कर्ता है तो भोक्ता भी है। अतः शरीर-सम्पदा, 
मन:-सम्पदा तथा बुद्धि-सम्पदा को पुष्ट करना है | आत्म-सम्पदा की पुष्टि 
ब्रह्मानन्द की उपलब्धि में है 

भूरग्नये प्राणाय=इन्द्रियों सहित शरीर-साधना की पुष्टि के लिए 
शरीरस्थ अग्नितत्त्व की पुष्टि के लिए तथा तदनुकूल प्राणों की समुचित प्रगति 
के लिए यहाँ प्रथम आहुति समर्पित है। 


भुवर्वायवेऽपानाय-इस मन्त्र द्वारा मनः-संचालित इन्द्रियों की गति, 
वायवे='वा गतिगन्धनयोः' के आधार पर प्रत्येक गति सुगन्धमय अर्थात्‌ यशः 
परिपूर्ण शुद्धपूर्ण शुद्धगति=शुद्ध व्यवहार की साधना के लिए तथा 
अपानाय='“दूरीकरणाय' दोषपूर्ण मन की गति के निवारण के लिए-“परोऽपेहि 
मनस्पाप किमशस्तानि संचरसे0' अर्थात्‌ हे दोषयुक्त मार्ग पर चलने वाले 
मन तू पापभावना से दूर हो, इस वेदवचनानुसार मन को पापभावना से दूर 
करने के लिए यह द्वितीय आहुति है। 

स्वरादित्याय व्यानाय-तृतीय आहुति स्वरादित्याय=बुद्धियोग द्वारा 
आदित्याय=अखण्डित (दो अवखण्डने) जो खण्डित न हो ऐसे सुख या 
आनन्द की प्राप्ति के लिए, व्यानाय='व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलं 
जगत्‌ स व्यानः” सर्वाधिष्ठानं बृहद्‌ ब्रह्म (महर्षि दयानन्द, पञ्चमहायज्ञविधि) 
सर्वव्यापक ब्रह्म की उपासना के लिए समर्पित है। 


चतुर्थ मन्त्र पुनः समग्रता के साथ समन्वय की भावना से अर्थात्‌ 
इन्द्रियों सहित शरीर--सम्पदा, शुभ संकल्पयुक्त मनः-सम्पदा तथा सदूज्ञान 
युक्त बुद्धि-सम्पदा द्वारा सदाचरण से आत्मा सम्पदा अर्थात्‌ आत्मोन्नति द्वारा 
ब्रह्मानन्द प्राप्त्यर्थं यह यज्ञ कर्म है, यह आहुति है, के बोधार्थ चतुर्थ मन्त्र 
समन्वय के साथ वर्णित है। 


वर्तमान में हम केवल साधन को साध्य समझकर उसे ही संवारने 
में संलग्न है | साधनों को, जड़ तत्त्वों पर अधिक ध्यान देने से मानव में 
स्वार्थवृत्ति का अधिक विकास हो गया है | इस स्वार्थवृत्ति ने विलासिता को 
जन्म दे दिया है, जिसके कारण व्यक्ति, परिवार, समाज व देश की 
मान-मर्यादा समाप्त हो गयी है। अपनत्व के, पारस्परिक स्नेहभाव के अमृत 
भें विष का संचार हो गया है । इन साधनों को सुविधा प्रदान करने की लालसा 
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में पूजा के योग्य माता-पिता आदि पारिवारिक जन उपेक्षा भाव के 
आवर्त्त-जाल में सम्पन्नता होने पर भी नारकीय यन्त्रणा में आबद्ध हैं | कतिपय 
ऐसे भी हैं जो पुत्रादि से सम्मान न पाकर, दारुण दुःख को न सहकर 
आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को विवशता में अपना रहे हैं। 

आज के युग में आत्मतत्त्व को विस्मृत कर साधनों की तृप्ति की इस 
भौतिक दौड़ में मानवता का पतन चरम सीमा तक पहुँच गया है | निश्चय 
से भौतिकता की लालसा विलासिता को जन्म देती है और यही विलासिता 
अकर्मण्यता की जननी है, जिसके कारण स्व जिजीविषा=स्वयं को जीवित 
रखने की लालसा तीव्र होती है | इस तीव्रता में माँ की ममत्व भी करुण-पुकार, 
पिता की स्नेहमयी सहृदयता उपेक्षणीय हो गई है सत्य ही तो है-'पहले 
मकान कच्चे थे पर दिल पक्के थे (तब साधनों को साधन समझकर आत्मोन्नति 
पर ध्यान दिया जाता था) अब मकान तो पक्के हो गये हैं पर दिलों में कच्चापन 
आ गया है। यह उन्नति का कैसा दौर है- 

जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को! 

वही अब नाग बन बैठे हर्मी को काट खाने को।। 

मात्र साधनों को उन्नति में संलग्न भौतिक उन्नति आत्म-विकास के 
मार्ग को अमृतत्त्व, की प्राप्ति को अवरुद्ध कर देती है | मैत्रेयी के यह पूछने 
पर- 


यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ तत्कि तेनाहममृता स्याम्‌ ? 
यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जायेगी तो क्या मै उससे अमर 
हो जाऊँगी ? ऋषि याज्ञवल्क्य ने घोषणा की थी कि अमृतत्व की आशा भी 
धन से व्यर्थ है- 
“अमृतत्त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’ 
तभी विदुषी मैत्रयी ने भौतिक सम्पत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा-- 
“येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌” बृहदारण्यक 4 |5 |3 || 
जिससे मेरी आत्म-उन्नति न हो या मुझे अमृतत्त्व की प्राप्ति न हो 
उस भौतिक सम्पदा को स्वीकार क्यों करूं ? 
नचिकेता के तीसरे वरदान में आत्म-तत्त्त बोध की जिज्ञासा थी | 
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यमाचार्य ने बालक को अबोध जानकर सांसारिक मोह-माया का आकर्षण 
प्रस्तुत किया “यस्यां निमज्जन्ति बहवः” वह माया जिसमें अनेक लोग डूबे 
रहते हैं- 

*शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व” “बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌' 

"भूमेर्महदायतनं वृणीष्व” “इमा रामाः सरथाः सूर्या: 

(कठोपनिषद्‌) ] |23 || 

किन्तु नचिकेता ने इस सारी भौतिक सम्पदा को जो आत्म-विकास 
के मार्ग को अवरुद्ध कर दे तीन याथातथ्य शाश्वतिक सत्य के द्वारा निरस्त 
कर दिया-प्रथम-उसने सपूर्ण सम्पदा को “श्व” भाववाली बताया | 'श्वः” 
भाव से तात्पर्य है जो आज है कल नहीं रहेगी | सांसारिक अनुभवी इस सत्य 
को जानते हैं। 

द्वितीय-में नचिकेता ने कहा--सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः” अर्थात्‌ 
सभी इन्द्रियों की तेजस्विता एक दिन शिथिल होगी, अवश्य होगी, वृद्धावस्था 
आयेगी, अवश्य आयेगी | इस सत्य को गीता के शब्दों में इस प्रकार जान 
सकते हैं- 


जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमहसि।। 2 |26 | | 


गीताकार का अपरिहार्य शब्द इसकी 'अवश्यंभाविता' को वर्णित कर 
रहा है। 


तृतीय-/न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः” धन से कभी कोई तृप्त नहीं होता 
है | भौतिक सम्पत्ति अतृप्त लालसा वर्धक होती है। वर्तमान में बड़े-बड़े 
धनसम्पन्न नेताओं द्वारा जो घोटाले हो रहे हैं, वे इस तथ्यपूर्ण वचन के प्रमाण 
हैं | धन की लालसा और अधिक, और अधिक इस तृष्णा का विवर्धन करती 
है | आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोगों की संज्ञा शंकराचार्य जी ने दरिद्र रखी 
है-- 

“दरिद्रो हि को ? यस्य तृष्णा विशाला” 


दरिद्र कौन है, जिसकी तृष्णा, लालसा, इच्छा बढ़ जाती है। आज 
विवर्धित लालसा ने अपनों को पराया कर दिया है- 
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महाराज भर्तृहरि लिखते हैं-“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः” 

लालच तो समाप्त न हुआ हम ही समाप्त हो गये हैं। 

महर्षि दयानन्द की आर्ष बुद्धि का चमत्कार देखिये कि मानवमात्र के 
कल्याण के लए उन्होंने इस 'दैनिक यज्ञ-पद्धति' के क्रम का निर्माण किया | 
उक्त मन्त्रों का संकलन उनकी आर्ष बुद्धि की देन है | प्रश्‍न है ये मन्त्र कहाँ 
से लिये गये हैं ? इसका उत्तर 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' पञ्चयज्ञप्रकरण में 
वर्णित है- 

“सर्वे मन्त्रास्तैत्तिरीयोपनिषदाशयेनैकत्रीकृताः” 

अर्थात्‌ ये सब मन्त्र तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का आशय लेकर एकत्र किये 
गये हैं | 

महर्षि दयानन्द दूरदर्शी थे, अपने समय के प्रचलन के अनुसार वे 
यह जान गये थे कि घोर भौतिक युग आने वाला है। इस युग के आने पर 
मानवता, मानवीय गुण समाप्त हो जायेंगे | मानव अपने मिथ्या गौरव के लिए 
जो वैज्ञानिक साधन अपनायेगा, वे साधन पर्यावरण को दूषित करेंगे | इसीलिए 
महर्षि ने यज्ञ में घृत के साथ सुगन्धित-पुष्टिकारक, मिष्ट और रोगनाशक 
वस्तुओं से निर्मित सामग्री का विधान किया | मन्त्रोच्चारण आध्यात्मिक 
साधना को सबल बनाते हैं तो घृत के साथ सुगन्धित द्रव्यों की आहुतियों 
से पर्यावरण शुद्ध होकर संसार को लाभ पहुँचता है। 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के आशय को लेकर वर्णित उक्त मन्त्रों की आहुति 
जहाँ शरीर-सम्पदा, मनः-सम्पदा एवं बुद्धि-सम्पदा को मात्र साधन समझकर 
आत्म-सम्पदा को उन्नत करने के लिए है, वहाँ पर्यावरण शोधन के लिए भी 
है । इसीलिए प्रथम मन्त्र 

सत्स्वरुप पृथिवी लोक के अधिष्ठाता परमात्मा के रचे ब्रह्मण्ड में 
अग्नये-इस भौतिक अग्नि के लिए अर्थात्‌ भौतिक वातावरण या पर्यावरण 
शोधन केरिलए तथा प्राणाय=शरीर में स्थित मुख्य प्राण के लिए यह आहुति 
दी जाती है। 

द्वितीय मन्त्र-भुवः=चित्स्वरुप अन्तरिक्ष के स्वामी परमात्मा के रचे 
ब्रह्माण्ड में वायु शोधन के लिए तथा शरीर स्थित “अपान” प्राण के लिए यह 
आहुति है | अपान प्राण के व्यवस्थित न रहने से शरीर अनेक रोगों का घर 
हो जाता है। 
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तृतीय मन्त्र-स्वः=आनन्दस्वरुप द्युलोक के अधिष्ठाता परमात्मा के 
रचे ब्रह्माण्ड में आदित्याय=सूर्य के लिए तथा शरीर में स्थित “व्यान' संज्ञक 
प्राण के लिए है | व्यान प्राण से समस्त शरीर शुद्धरुप से स्वस्थ एवं गतिशील 
रहता है। 

चतुर्थ मन्त्र-भूः भुवः स्वः=सच्चिदानन्दस्वरुप परमात्मन्‌ ! ब्रह्माण्ड 
में अग्नि-वायु-आदित्य के शोधन के लिए और शरीर में “प्राण-अपान-व्यान” 
संज्ञक प्राणों के सम्यक्‌ संचालन व पोषण के लिए यह मेरी आहुति है। 

यह चारों आहुतियां क्रमशः- 

अस्नि=परमात्मा के लिए-”अञ्च्यते प्राप्यते सत्क्रियते वा वेदादिभिः 
शास्त्रैर्विद्वद्भिश्चेत्यग्निः परमेश्वर: |” 

प्राण=सबको जीवन देने वाले परमात्मा के लिए-”प्राणयति जीवयति 
सर्वान्‌ प्राणिनः स प्राणः प्राणादपि प्रियस्वरुपो वा स चेश्शवर एव” 

वायु=सब जगत्‌ को जानने व धारण करने वाले परमात्मा के 
लिए--“यो वाति जानाति धारयति अनन्तबलत्वात्‌ सर्व जगत्‌ स वायुः। स 
चेश्वर एवं भवितुमर्हति” | 

अपानाय-मोक्षेच्छुक एवं मुक्त अपने धर्मात्मा सेवकों के दुःखों को दूर 
करने वाले दयालु परमेश्वर के लिए-”यो मुमुक्षूणां मुक्तानां स्वसेवकानां 
धर्मात्मनां सर्व दुःखमपनयति-दूरीकरोति सोऽपानो दयालुरीश्वरोऽस्ति“। 

आदित्य-उस अविनाशी स्वप्रकाशस्वरुप परमेश्‍वर के लिए-”न 
विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः। अदितिरेव आदित्यः“ (परमेश्वरः) | 

व्यानाय-व्यान संज्ञक परमात्मा के लिए-”व्यानयति चेष्टयति 
प्राणादि सकलं जगत्‌ स व्यानः सर्वाधिष्ठानं बृहद्‌ ब्रह्म” | 

मेरी यह आहुति समर्पित है अर्थात्‌ उसकी परम अनुकम्पा से यह सब 
कर सका हूँ। इस समग्र कृत्य में मेरा कुछ नहीं है या मैं इस कृत्य के प्रति 
अहंभाव नहीं धारण कर रहा हूँ। 

(अग्नि, प्राण, वायु, अपान, आदित्य और व्यान के परमेश्वर परक 
अर्थ महर्षि दयानन्द विरचित 'पञ्चमहायज्ञविधि’ तथा 'सत्यार्थप्रकाश' से 
गृहीत हैं) 

इस प्रकार ये आहुतियाँ जहाँ परमेश्वर की असीम दया का स्मरण 
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कराती हैं, वहाँ ये स्पष्ट रूप से मानव जीवन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
की ओर अग्रसर करती हैं | संसार अनेक उलझनों एवम्‌ आकर्षणों से भरा 
पड़ा है | संसार के इन आकर्षणों की चकाचौंध के सामने मानव अपने उद्देश्य 
को, अपने साध्य को भूल जाता है | परिणामत: आवागमन के, जन्म-मृत्यु 
के विषम जाल में आबद्ध रहता है | महर्षि दयानन्द की परम कल्याणकारिका 
दृष्टि ने इस यज्ञ पद्धति में इन मन्त्रों का समावेश करके हमें स्मरण दिलाया 
है कि मानव जीवन वह श्रेष्ठ जीवन है जो शरीर-मन:-बुद्धि-सम्पदा से ऊपर 
उठकर आत्म-सम्पदा में प्रवेश कर इसको उन्नत बना, तू जन्म-जन्मान्तर 
के बन्धनमय कर्मजाल से छूट सकता है | आवश्यकता है कि जीवन को यज्ञमय 
बनाने की | इन आहुतियों को समर्पित करते हुए तू शरीर, मन, बुद्धि इन 
तीन सम्पदाओं को साधन समझकर इनका सदुपयोग कर | शरीर की ये 
इन्द्रियाँ तुझे वासनाजाल में, मन विविध कामनाओं के जाल में तथा बुद्धि 
'अहम्‌' जाल में फसाने वाली हैं। इस बन्धन भरे जाल से छूटने के लिए 
प्यारे प्रभु ने तुझे ये साधन के रूप में दिये हैं। इसे समझने के लिए तुझे 
दैनिक यज्ञ करते हुए, इन आहुतियों को समर्पित करते हुए इन उलझनों 
से छूटने का व्रत लेना है। इन साधनों द्वारा ही तुझे आत्मानन्द प्राप्त करना 
है अगर ये साधन न होते तो आत्म-सम्पदा का बोध भी नहीं होता | इन 
साधनों में एक भी साधन शिथिल हो तो भी साध्य की प्राप्ति सम्भव नहीं 
थी। 

इसीलिए महर्षि ने प्रथम आहुति शरीर (इन्द्रियों) की साधना के लिए, 
इनको स्वस्थ सबल व पुष्ट करने के लिए प्रदान करने का विधान किया | 

द्वितीय मन्त्र अन्तःकरणस्थित मन की साधना के लिए है | 

तृतीय मन्त्र मन से ऊपर उठकर बुद्धि तत्त्व, ज्ञान तत्त्व के विकास 
के लिए है। 

चतुर्थ मन्त्र तीनों के समन्वित विकास क्रम से आत्म-साधना की पुष्टि 
के लिए, आनन्द प्राप्ति इस साध्य की प्राप्ति के लिए है। यजुर्वेद का मन्त्र 
है-- 

प्रथिव्याऽहमदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादवमारुहम्‌ । 

दिवो नाकस्य पृष्टात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ || ।7 |67 || 
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मैं (यज्ञकर्ता) इस पृथिवी=शरीर से ऊपर उठकर अन्तरिक्ष= 
अन्तःकरणस्थित मनोभाग में प्रवेश कर द्युलोक=मस्तिष्क में स्थित बुद्धि-तत्त्व 
ज्ञान को प्राप्त कर उससे ऊपर उठकर आत्म तत्त्व को जानकर आनन्दमय 
ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लूँ | ब्रह्मानन्द प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य 
है, साध्य है। 

इस प्रकार महर्षि ने इन मन्त्रों के माध्यम से सामान्य से सामान्य विचार 
वाले व्यक्ति को, जड़तत्त्वों को साधन मानकर चेतन आत्मतत्त्व को आनन्द 
प्राप्ति का मार्ग दया पूर्वक दिखाकर अपने दयानन्द नाम को सार्थक किया। 


१702६ 


ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादक मन्त्र 


गत मन्त्रों की आहुति पर शरीर-सम्पदा, मनः-सम्पदा, बुद्धि-सम्पदा 


इन तीनों सम्पदाओं को साधन समझकर चतुर्थ आत्म-सम्पदा को ब्रह्मानन्द 
प्राप्त करने को जीवन का लक्ष्य वर्णित किया था। 

यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है जिसका आनन्द प्राप्त करना 
जीवन का लक्ष्य है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? बिना उसके स्वरूप को 
जाने उस ओर हमारी वृत्ति अग्रसर कैसे होगी ? इसके समाधनार्थ महर्षि 
ने अग्रिम मन्त्र से आहुति देने का विधान किया | वह मन्त्र इस प्रकार है- 

ओम्‌ आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरों स्वाहा | द्र0-तैत्तिरीय 
आरण्यक 0।]5 

याज्ञिक का प्रश्‍न है-वह श्रह्म' कहां रहता है ? इसके उत्तर के लिये 
शब्द हैं-भूः भुवः स्व: | भूः = पृथिवी लोक, भुवः = अन्तरिक्ष लोक तथा 
स्वः = द्युलोक अर्थात्‌ वह “ब्रह्म” = 'बृहत्वाद्‌” ब्रह्म है अत्यन्त विशाल है, 
तीनों लोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में उसका निवास है। 

याज्ञिक पुनः प्रश्‍न करता है-उसके पास आनन्द है भी या नहीं ? 


उत्तर है-तू अपनी बुद्धि-सम्पदा या विवेक से विचार करेगा तो तुझे 
पता चलेगा 
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यह प्रकृति या तज्जनित सृष्टिमात्र “भूः” स्वरूप है अर्थात्‌ भू: सत्स्वरूप 
है | इसका मात्र अस्तित्व है | न यह चेतनस्वरूप है न आनन्दस्वरूप है | अतः 
इसमें चेतनता देखना या इससे चेतनवत्‌ व्यवहार करना अविद्या है, अज्ञान 
है। 

प्रकृति के अतिरिक्त दूसरा तत्व जीवात्मा है, यह जीवात्मा भुव: > 
सत्‌ चित्‌ है। इसका अस्तित्व भी है और वह इसका अस्तित्व या सत्त चित्‌ 
= चेतनस्वरूप है, स्वयं गतिशील है। 

प्रकृति और जीवात्मा के अतिरिक्त तत्व वह ब्रह्म है। वह भू: = 
सत्स्वरूप है, भुवः = चित्स्वरूप भी है तथा स्वः = आनन्दस्वरूप भी है अर्थात्‌ 
वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। 

अतः हे याज्ञिक ! तू विचार करके देखेगा तो सृष्टि की वस्तुओं में 
तेरी आनन्द की खोज व्यर्थ है। जीवात्माओं में = बन्धु-बान्धवों आदि में 
आनन्द नहीं है तो उनमें खोज करना व्यर्थ है, आनन्द तो ब्रह्म' में है और 
उस ब्रह्म का निवास तेरे अन्दर भी है। अतः तू उसका बोध प्राप्त कर | 
कविवर प्रकाश जी के शब्दों में- 

आनन्द-रत्रोत बह रहा पर तू उदास है। 

अचरज है जल में रहके भी मछली को प्यास है।। 

अब याज्ञिक पुनः प्रश्‍न करता है कि क्या वह ब्रह्म मात्र भूलोक, 
अन्तरिक्ष-लोक व द्युलोक में निवास करता है ? इस जिज्ञासा के समाधान 
के लिए मन्त्र में “आपः शब्द पढ़ा है जिसका अर्थ है सर्वव्यापक | यद्यपि 'आपः' 
शब्द का अर्थ जल भी होता है तो भी 'आप्लू = व्याप्तौ” इस धातु से निष्पन्न 
“आपः” शब्द का अर्थ सर्वव्यापक परमेश्वर भी है | यजुर्वेद का वचन है- 


“तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः” 32 || 


उक्त मन्त्र में स्पष्टतः ब्रह्म के लिए 'आप” 'प्रजापतिः' शब्द है । अतः 
वह सर्वव्यापक है | 


जिज्ञासु आगे प्रश्‍न करता है कि वह व्यापक है तो क्या अन्धकारस्वरूप 
है, उसकी खोज कैसे करें ? 


]. द्र. आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी. शतपथ 8 ।3 |2 |3 
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इस प्रश्न के समाधान में मन्त्र मे 'ज्योति:” शब्द विद्यमान है | यह 
शब्द परमात्मा को ज्योतिःस्वरूप, प्रकाशस्वरूप है, ऐसा वर्णन कर रहा है | 

याज्ञिक इस पर पुनः प्रश्न करता है कि प्रकाशस्वरूप तो 
सूर्य-चन्द्र-तारे विद्युत्‌ अग्नि भी है क्या ये ही ब्रह्म हैं ? इसके उत्तर में 
कठोपनिषद्‌ का वचन है-- 

न तत्र सूर्यो भाति न चान्द्रतारकम्‌ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 2।2॥5।। 

उस ब्रह्म के प्रकाश के सामने सूर्य-चन्द्र-तारे-विद्युत का भी प्रकाश 
नगण्य है, यह अग्नि तो कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म के महान्‌ प्रकाश से ये 
सब प्रकाशित है | 

याज्ञिक पुनः प्रश्‍न करता है कि सूर्य विद्युत-अग्नि आदि का प्रकाश 
तो तपनयुक्त है, तपाने वाला है क्या ब्रह्म का प्रकाश भी ऐसे ही ताप से 
युक्त है ? 

मन्त्र में निहित 'रसः' शब्द इसका समाधान करता है | 'रसः' का अर्थ 
है-आनन्दस्वरूप | वह ब्रह्म तो आनन्दस्वरूप है | तत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचनः 
हे- 

“रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति” |27। | 


वह परमात्मा रसस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है उसको प्राप्त कर व्यक्ति 
आन्दमय हो जाता है | 'रस' शब्द “रस आस्वादनस्नेहनयोः धातु से निष्पन्न 
है| उसके अनुसार भी-“रस्यते आस्वाद्यते भक्तजनैरिति रसः”। 

अर्थात्‌ भक्जनों के द्वारा जिस ब्रह्मानन्द का आस्वादन किया जाता 
है, वह ब्रह्म रसस्वरूप है। 

जिज्ञासु पुनः शंका करता है कि रस = आनन्द तो सांसारिकता में 
भी है। धन की प्राप्ति में रस है। चार्वाक के वचनानुसार तो- 


अगंनालिगंनाज्जन्यसुखमेव पुमर्थता। 


2. द्रः मुण्डक 2 |2 |॥0 तथा श्वेताश्वर 6 ॥4 || 
3. द्र एतद्‌ विषयक अन्य प्रमाण-'सूर्योज्योतिः, मन्त्रों की व्याख्या में देखें | 


कना ->>> 
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अगंनाओं के साथ कामकेली में भी रस की प्राप्ति करना ही पौरुष 
है, पुरुषार्थ है या जीवन की सफलता है | परिवार में विविध विलासजन्य 
साध्नों में भी रस है फिर आपके ब्रह्मानन्द की क्या विशेषता है ? 


मन्त्र में विद्यमान अगला शब्द इसका समाधान करता है | ब्रह्मानन्द 
तो 'अमृतम्‌” है-अमृतस्वरूप है | शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं है। 

सांसारिक सुख तो क्षणिक है | धन से सुख के साधन प्राप्त हो जाते 
हैं, पर सुख नहीं, हां सुखाभास प्राप्त होता है, वह क्षणिक होता है | संसार 
की दशा का संत्य महाराजा भर्तृहरि के शब्दों में इस प्रकार हूँ:- 


भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं, वित्ते नृपालादू भयम्‌। 

मौने दैन्य भयं बले रिपुभयं, रूपे जूराया भयम्‌। 

शास्त्रे वादि भयं गुणे भयं काये कृतान्ताद्‌ भयम्‌ । 

सर्व वस्तु भुवि नृणां न पदं निर्भयम्‌ ।। वैराग्य ।।३ 
संसार में परमात्मा को छोडकर अन्य सब कुछ भयप्रद ही है। 


कामुकतापूर्ण जीवन के लिए तो राजा ययाति की घोषणा सार्थक है- 
न जातु कामः कामानामुपभोग्येन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयः एवाभिवर्धते | । महाभारत 


कामवासना तो कामवासना के उपभोग से कभी शान्ति नहीं होती है 
किन्तु जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है वैसे कामवासना भी 
वसाना के भोग से बढ़ ही जाती है। 


यमाचार्य प्रदत्त धन-वैभव के लिए नचिकेता ने कहा था--“न वित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्यः” धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता है काम-भोग के लिए 
नतिकेता ने कहा-“सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः” एक न एक दिन सब 
इन्द्रियों का तेज शिथिल हो ही जाता है। अतः इनमें क्षणिक इन्द्रियों की 
तृप्ति भले ही हो, पर आत्मानन्द नहीं, जिसकी मन्त्र ने 'अमृतम्‌' अमृत-स्वरूप 
कहा है | गोपथ ब्राह्मण का वचन है-'यदमृतं तद्‌ ब्रह्म” (3।4) अर्थात्‌ जो 
अविनाशी है वह ब्रह्म है। अथर्व का वचन है- 

स्वर्यन्तो ना पेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी। 


` यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे।। 4 ।।4 4 
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किसी अन्य सहारे की अपेक्षा न करके मात्र अमृत-स्वरूप ब्रह्म की 
उपासना से विश्व के आधारस्वरूप यज्ञ का ही विद्वान्‌ विस्तार करते हैं, वे 
इस यज्ञमय जीवन से पृथिवी और द्युलोक के पार प्रकाशमय धाम पर पहुँचते 
हैं | इस प्रकार अपने तेज का विस्तार करते हैं 

याज्ञिक पुन: प्रश्‍न करता है कि उस महान्‌ ब्रह्म का सबके द्वारा 
सरलता से ग्रहण करने योग्य नाम क्या है ? 

इसके उत्तर में मन्त्र में वर्णित 'ओम्‌” शब्द है | 'ओम्‌' परमेश्वर का 
|| सर्वग्राह्म सर्वश्रेष्ठ नाम है | अव्‌-रक्षणे धातु से 'ओम्‌' शब्द निष्पन्न होता है 
जिसका अर्थ होगा-'अवति रक्षति इति ओम्‌” जो रक्षा करता है वह ओम्‌ 
है। यह ओम्‌ शब्द अ-उ-म्‌ के संयोग से निर्मित है। याज्ञिक को 'ओम्‌' 
के उच्चारण के साथ ही यह भाव ले लेना चाहिए कि वह प्रभू सर्वथा सब 
प्रकार से मेरी रक्षा कर रहा है | 

यज्ञकर्त्ता का प्रश्‍न है इस मन्त्र में 'स्वाहा' शब्द से क्या भाव लेना 
चाहिए ? 

निरुक्त 8 |20 के अनुसार 'स्वाहा' का एक अर्थ यह भी है-'सु आह 
इति वा" | अर्थात्‌ इस मन्त्र में वर्णित परमेश्वर के स्वरूप को सुन्दर, सत्यरूप 
में मन-वचन-कर्म को स्वीकृत करते हुए स्वाहुतं हविर्जुहोति इति वा” अर्थात्‌ || 
|| इस आहुति के साथ मैं अपने आपको लोक-कल्याण कर्म में समर्पित करता 
हूँ। 


।. 'ओम्‌' के महत्व को जानने के लिए पाठकों को 'सत्यार्थ प्रकाश' 
का प्रथम समुल्लास पढ़ना चाहिए तथा पं0 शिवशकर काव्यतीर्थ लिखित 
तथा गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'ओंकार-निर्णय' का 
अध्ययन करना चाहिए | 
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मेघा बुद्धि प्रार्थना मन्त्र 


इससे आगे क्रम प्राप्त मन्त्र: ओं यां मेधाम्‌0” है | “आपो ज्योति0” मन्त्र 
के बाद उक्त मन्त्र महर्षि ने किस अभिप्राय से रखा ? इस पर चिन्तन करने 
के बाद “यां मेधाम्‌0” मन्त्र रखना उचित लगता है तथा ऋषि-प्रतिभा के 
प्रति श्रद्धाभाव भी उत्पन्न होता है। 


` अब तक की यज्ञक्रिया में बरहम प्राप्त्यर्थ नियमों पर चलने का व्रत लिया 
या संकल्प ग्रहण किया गया उस पर निरन्तर चलने के लिये तथा उसको 
पूर्ण रूप से आचरण में, व्यवहार में लाने के लिए साधारण या सामान्य बुद्धि 
से कार्य नहीं चलेगा। संसार के मायाजाल में साधारण या सामान्य बुद्धि फस 
सकती है। ऐसा लोक-व्यवहार से भी प्रत्यक्ष है। अतः ऐसी बुद्धि चाहिए जो 
किसी भी दशा में इन आकर्षणों में न फंसे तथा गृहीत व्रत से, संकल्प से 
विचलित न हो, उसके लिये जिस बुद्धि की आवश्यकता है, उस बुद्धि की 
संज्ञा है, मेधा बुद्धि | इस मेधा बुद्धि की शीघ्र आवश्यकता है, अतः मन्त्र में 
'अद्य' = अभी इसी समय से, आज से ही मेधा बुद्धि प्राप्त हो, की प्रार्थना 
है । क्रम प्राप्त मन्त्र इस प्रकार है- 

ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते। तया ममाद्य मेधयाऽग्ने 
मेधाविनं कुरु स्वाहा। यजु0 32 |4 || 


अग्ने = हे स्वप्रकाशस्वरूप, सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! यां मेधां = आपकी 
कृपा से जिस मेधां = शुभाशुभ विवेक समर्थ बुद्धि का अथवा सत्यविद्या = 
सहित शुभगुणों को धारण करने योग्य बुद्धि को देवगणाः = विद्वत्‌ समूह 
पितरः च = और हमारे माता-पिता आदि तथा अन्य ज्ञानवृद्ध पूर्वज गण 
उपासते = समीप से सेवन करते हैं तया मेधया = उस सर्वोत्तम बुद्धि से 
माम्‌ अद्य = मुझको आज अर्थात्‌ शीघ्र मेधाविनं कुरु = प्रशस्त बुद्धिवाला 
कीजिये | स्वाहा = यह पूर्ण समर्पण भाव से आहुति प्रदान करता हूँ। हे 
परमात्मन्‌ मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे सर्वोत्तम बुद्विवाला बनाईये । 


हमारे पाठक सोच रहे होंगे कि यह मेधा बुद्धि कौन सी होती है या 
उसकी क्या विशेषता होती है ? 


हमारे विचारानुसार मेघा बुद्धि वह बुद्धि है जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति 
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जीवन में बड़े से बड़े कष्ट आने पर भी गृहीत व्रत से, संकल्प या सदाचरण 
के मार्ग से पृथक्‌ नहीं होता | महाराजा भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा है- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशातु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 


न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।।नी0 79 


नीति में चतुर लोग निन्दा कर अथवा प्रशंसा कर, लक्ष्मी आये अथवा 
अपनी इच्छानुसार चली जाये, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, 
मेधाबुद्धि सम्पन्न धैर्यशाली वे लोग न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से कभी 
विचलित नहीं होते हैं | 


केवल वेदों के मर्मज्ञ मात्र, सर्वशास्त्र धुरीणमात्र विविध ज्ञान विज्ञान 
निष्णात जन मात्र, मेघा बुद्धि वाले नहीं कहलाते हैं | हम देखते हैं अनेक 
लोग शास्त्रों के कठिन से कठिन बातों को सरल प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त 
करने में कुशल है, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष आदि दुर्गुणों पर इतनी सुन्दर 
आख्या प्रस्तुत कर देंगे कि सब सामान्य श्रोता उसको त्यागने का क्षणिक 
संकल्प भी ले लेगा किन्तु मञ्च से उतरते ही वे क्षण भर में क्रोध के आवेश 
से घिर जायेंगे, दूसरे के महत्व को सारहीन सिद्ध कर निन्दक बन जायेंगे, 
ईर्ष्या-द्वेष के भीषण ताप में जलेंगे ! ऐसे लोग शास्त्रज्ञ तो हो सकते हैं 
पर उनकी संज्ञा मेधावी नहीं होगी | 

गौतम बुद्ध जब आत्मज्ञ होकर बहुत दिनों बाद अपनी नगरी पहुँचे, 
तब अनेक लोगों ने उन के सामने राजगद्दी संभालने को कहा किन्तु उन्होंने 
उसे 'विलासिता की अग्नि' कहा | पत्नी यशोधरा को अपनाने के लिए कहा 
तो युवावस्था होते हुए भी उन्होंने उसे 'वासना की अग्नि' कहकर त्याग दिया | 
यह मेधा बुद्धि होने पर ही सम्भव है। 
स्वामी दयानन्द को एक करोड़ की आय वाले मन्दिर का सम्मान सहित 


]. द्र0~'आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी' शतपथ 8 ।3 |2 ॥3 || 
2. द्र0-मुण्डक 2 |2 |॥0 तथा श्वेताश्वर 6 ॥4।। 
3. एतद्‌ विषयक अन्य प्रमाण-'सूर्योज्योतिः0' मन्त्रों की व्याख्या में देखे । 
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अधिपति बनने का प्रलोभन दिया किन्तु भौतिक साधनों से रहित मस्त 
कौपीनधारी उस संन्यासी ने उस प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया । दुष्टों 
द्वारा भेजी गयी परम सुन्दरी की इस अभिलाषा को, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए 
को, यह कहकर कि 'तू मेरी माता है मैं ही तेरा पुत्र हूँ, यह कहने वाला 
आकर्षणों के जाल में, वासना के जाल में वह भी जब सब हस्तामलकवत्‌' 
अर्थात्‌ अनायास समीप आ जावे फिर भी उस आकर्षण में न फसे, वह व्यक्ति 
ही मेधावी होता है। 


नचिकेता बालक ही था | यमाचार्य ने तीसरे प्रश्‍न के विषय में न पूछे, 
इसलिये उसके सामने संसार के समस्त आकर्षणों का जाल प्रस्तुत किया- 


शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌। 

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ।। 

इमा रामाः सरथाः सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः | 

आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः | । 
कठोप0 23, 25 


सैकड़ों आयु वाले पुत्र-पौत्र, बहुत से पशु तथा सुवर्ण, पृथिवी का 
विशाल राज्य, दीर्घायुष्य, दुर्लभ सुन्दरियां नृत्य गान आदि सब ले ले। 
संसार का समस्त प्रलोभन नचिकेता के सामने है, जिसे यमाचार्य ने 


“यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः” 

जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, स्वीकार किया है। पर धन्य है 
नचिकेता जिसकी समझ ने तीन बातें कहकर सबको अस्वीकार कर दिया- 

(!) 'श्वोभावाः' आज है कल नहीं रहेगी। 

(2) “सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः” सारी इन्द्रियां एक दिन अवश्य 
शिथिल हो जायेंगी, अतः वासनाओं के जाल में नहीं फंसना है। 

(3) “न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः” धन से तो आज तक कोई मनुष्य 
तृप्त नहीं हुआ | 

यह महान्‌ कार्य वही कर सकता है जिसने अपने ज्ञान को आचरण 
में उतार लिया है। ऐसा ज्ञान ही मेधा बुद्धि के अन्तर्गत है। 
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“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” 
आचरण से हीन व्यक्ति को ज्ञान भी पवित्र नहीं करते है, वह वचन 
भी ज्ञान व मेधा बुद्धि का भेद ही तो वर्णित कर रहा है- 
महाभारत में व्यास जी लिखते हैं- 
न जातु कामान्न भयान्नलोभाद्‌ धर्म त्येजद्‌ जीवितस्यापित हेतोः। 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः।। 
उद्योग पर्व 40 [72,3 | 
न कामना से, न भय से, न लोभ से धर्म = शाश्वतिक सत्य को जीवन 
की रक्षा के लिये भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जीव नित्य है शरीर तो 
अनित्य है | 
वर्तमान में अच्छे-अच्छे ज्ञानसम्पन्न, महान्‌ तार्किक, भाषणशूर, गेरुए 
वस्त्रधारी भी धन के लिए, पद के लिए, सम्मान के लिए, प्रशंसा के लिए 
लालायित है | भाषणों में, ग्रन्थों में पारायण यज्ञों को सम्पज्ञ कराते हुए भी 
|| जीवन को यज्ञमय नहीं बना सके | वित्तैषणा, लोकैषणा व शिष्यैषणा के जाल 
में घिरे हुए हैं। 
इस सब से बचने के लिए ही तो याज्ञिक इस मन्त्र में शीघ्र ही 
'मेधा बुद्धि' की याचना कर रहा है | मात्र याचना से याचना की पूर्ति सम्भव 
नहीं है | उसके लिए स्वयं ही प्रयत्न आवश्यक है | इसी प्रयत्न की सफलता 
के लिये दैनिक यज्ञ किया जाता है | गृहीत व्रत की परिपक्वता के लिए 
मेधा बुद्धि की आवश्यकता होती है। 
गीता के वचनानुसार जो अभी तक मान-सम्मान के मोह में ही फसा 
है, जिसने अभी सगंभाव का, आसक्ति का त्याग नहीं किया है, जो आध्यात्मिक 
उन्नति के लिये सतत जागरूक नहीं है, जिसने अभी तक कामनाओं का 
त्याग नहीं किया है, और जो अभी तक सुख दुःख के दन्द्दो में लीन है ऐसा 
व्यक्ति युगों तक रहने वाले मोक्ष को मार्ग को नहीं पा सकता है-- 
निर्मानमोहा जितसगंदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
द्नद्वैविर्मुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गेच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्‌|| 
गीता 5।5 
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इन सब को आचरण में लाने के लिए, शाश्वतिक सत्य को समझकर 
उसको जीवन में उतारने के लिए ही मेधाबुद्धि की आवश्यकता है। 

मेधा बुद्धि ही मानव को पुत्रैषणा, वित्तैषणा और सबसे बड़ी एषणा 
लोकैषणा से ऊपर उठने की प्रवृत्ति बनाती है। मेधा वृत्ति ही तो 


मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌। 


आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। 

की भावना को सशक्त बनाती है | 

समस्त यज्ञ की क्रिया को आचरण में उतारने वाली मेधा बुद्धि है। 
हमारे देवगण और पितर इसका श्रवण करते थे, व्यवहार में भी आचरण की 
पवित्रता नष्ट नहीं होने देते थे। आचरण की मर्यादा के आगे राज्य प्राप्ति 
तक की इच्छा नहीं रखते थे | त्याग-तपस्या जीवन की साधना थी | प्रतिदिन 
यज्ञ करके इस साधना के स्थायित्व के लिए वे मेधा बुद्धि की याचना करते 
थे। इस मेधा बुद्धि के कारण यह भारतीय संस्कृति जगद्‌ गुरु के सम्मान 
से सम्मानित थी। 

प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब को वह बुद्धि प्रदान करें जिससे सारा 
संसार पुनः यह कह उठे-वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। 


| 


गत लेख में मेधा बुद्धि क्या होती है उसकी याचना क्‍यों की है ? 
इस पर विचार किया था। अब आगे क्रम प्राप्त मन्त्रो में ईश्वर स्तुति 
प्रार्थनीपासना के आदि और अन्त के मन्त्रों से आहुति देने का विधान महर्षि 
दयानन्द ने किया है | 

प्रश्‍न हो सकता है इन मन्त्रों का पाठ तो प्रारम्भ में ही हो चुका, पुनः 
इनका उच्चारण कर आहुति देने का विधान क्यों ? 

ईश्वरस्तुति प्रार्थनीपासना का प्रथम मन्त्र यज्ञ क्यों करें ? इस संकल्प 
का निश्चय करता है ? दुरित दूर हो, विश्वानिदुरितानि = सम्पूर्ण दुरित 


YN 
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दूर हो तथा भद्र > भदि कल्याणे सुखे च के अनुसार इहलोक कल्याण कारी 
हो तथा परलोक = अगला जन्म, अगला जीवन सुखदायक हो-मोक्ष सुख 
का प्रापक हो, यह प्रथम मन्त्र की प्रार्थना थी, या संकल्प था | द्वितीय मन्त्र 
अर्थात्‌ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना का अन्तिम मन्त्र संकल्प की पूर्ति सुपथ 
पर चलने से संभव है, कुटिलता युक्त कर्मो को त्यागने से संभव है, उसके 
लिए भूयिष्ठां से नम उक्ति विधेम = बार-बार ईश भक्ति में संलग्न रहने 
से गृहीत संकल्प ईश कूपा से पूर्ण होगा, ऐसी अभि व्यक्ति यज्ञ आरम्भ करने 
से पूर्व की थी। 

अब याज्ञिक ने यज्ञ में गृहीत भावों को आचरण में लाने के लिए 
|| मेधा बुद्धि की याचना की थी, अब यज्ञान्त में आदि गृहीत संकल्प तथा उसके 
ूर्त्यर्थ सुपथ पर चलने, कुटिल कर्मो को त्यागने तथा परमेश्वर की उपासना 
मं संलग्न रहने के लिए आदि में उच्चरित भावों के स्मरणार्थ या परिपक्वता 
के लिए इन मन्त्रों के आहुतियों का विधान है | ये मन्त्र इस प्रकार है- 

ओं विशवानि देव सवितर्दुरितानि परासुख। यभ्दद्रं तन्न आसुव 
|| स्वाहा । यजु0 30॥3 

ओम्‌ अग्ने नय सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूमिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा | यजु0 40 |6 
| दैनिक यज्ञ में गृहीत संकल्प तथा संकल्प पूर्त्यर्थ गृहीत व्रत हमें अन्य 
|| कार्यो में संलग्न रहते हुये भी स्मरण रहना चाहिये, जिससे हमारा आचार 
विचार सदैव पवित्र बना रहे, इसके स्मरणार्थ अन्त में इन मन्त्रों से आहुति 
देने का अर्थात्‌ पूर्ण समर्पण भाव से इनके पालनार्थ महर्षि ने पुनः अन्त में 
इनकी आहुतियों का विधान किया है। 

इन मन्त्रों के विस्तृत अर्थो पर विचार ईशवरस्तुतिप्रार्थनोपासना के 
मन्त्रों की व्याख्या के साथ कर चुके हैं | हमारे जिज्ञासु पाठक वहाँ देख लेवें 
फिर भी संक्षिप्त रूप में पुनः विचार करते हैं। 


दैनिक यज्ञ में जिन व्रतों को ग्रहण किया है, उसक पूर्ति के लिये 
स्तुति प्रार्थनोपासना आवश्यक है | अतः प्रथम मन्त्र में कहा है- , 

हे सवितादेव = सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करने में सक्षम देव, यह 
भक्त इस यज्ञ के अन्त में आपसे विनयावनत हो याचना करता है कि हमारी 
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सम्पूर्ण बुराइयों, दुर्भावनाओं को दूर कर दीजिये | आप पितृवत्‌ हमारे हितैषी 
है। एक भी बुराई यदि हमारे हृदय मन्दिर में या अन्तःकरण में बनी रहेगी 
तो वह ही हमारे पतन का कारण हो जायेगी | जिस प्रकार जल से परिपूर्ण 
घट के जल को समाप्त करने के लिए एक छिद्र भी बहुत होता है, ठीक 
इसी प्रकार इस सुन्दर जीवन को समाप्त करने के लिये एक दोष भी पर्याप्त 
है | अतः आपसे प्रार्थना है कि विश्वानि दुरितानि परासुव = सम्पूर्ण बुराइयों 
को दूर कर दीजिये | हे प्रभु-मैं उन ग्रामवासियों जैसा अज्ञानी न बनूँ, जिनके 
यहाँ एक कूप में से भयानक दुर्गन्ध आ रही थी। उन्होंने दुर्गन्ध के विनाश 
के लिए सुगन्धित पुष्प कुवें में भर दिये, कुछ समय के लिए दुर्गन्ध बन्द हो 
गयी | फिर दुर्गन्ध आने पर अनेक प्रकार के इत्र के पीपें उसमें डाले | कुछ 
समय के बाद पुनः दुर्गन्ध प्रारम्भ हुयी | 

उधर एक विज्ञ महात्मा ने उनके दुःख का कारण पूछा तो उन्होंने 
अपने भूरिशः कृत श्रम का उपाय का वर्णन किया | महात्मा जी बोले 
दुर्गन्ध के कारण क्या था ? उत्तर में कोई पशु मरकर सड़ गया था, उसी 
की दुर्गन्ध थी | महात्मा बोले-तुमने सड़े पशु को पहले हटाया कि नहीं ? 
ग्रामवासी बोले नहीं | तब महात्मा जी ने समझाया पहले उसको नहीं हटाओगे 
तो सुगन्धित वस्तु भी दुर्गन्धमय हो जायेगी | 

अतः हे ज्ञानवान्‌ सविता देव। 

हमने सम्पूर्ण यज्ञ यद्यपि सोच समझकर सम्पन्न किया है किन्तु फिर 
भी अज्ञान वश यह प्रदर्शनार्थ न हो जाये, या मात्र अर्थ कमाने का साधन 
मात्र न हो जाये, बाह्याङम्बर के दोष से हम ग्रस्त न हो जाये, अतः यज्ञान्त 
में आप से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अन्तःकरण के दोष, समस्त दोष दूर 
कर दीजिये | हे भगवन्‌ | हम यह भी जानते है कि वाणी मात्र से कह देने 
से बुराइयाँ दूर नहीं होंगी | प्रार्थना की सफलता स्वकीय प्रयत्न से ही सार्थक 
होती है | हम प्रयास करते रहेंगे, हम यह जान गये है कि आप सर्वव्यापक 
हो, सर्वान्तर्यामी हो तो फिर आपके सामने आपकी उपस्थिति में पिता की 
उपस्थिति में यह आपका पुत्र बुराई के मार्ग पर कैसे चल सकता है ? आप 
हमारे पिता हैं अतः सविता= उत्पादक शब्द से हम आपकी स्मरण करते हैं | 


हे देव दिव्य गुणों से युक्‍त दाता परमश्वर | हम यह भी जानते है 
कि मन अत्यन्त चंचल होता है | यह बुराइयों से दूर हो जायेगा तो भी इसकी 
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चंचल वृत्ति को शान्त करने के लिए कुछ तो सम्बल चाहिए, आधार चाहिए, 
रिक्‍त स्थान को भरने के लिए कुछ उत्तम तो चाहिए। 

इस संसार में क्या उत्तम है-धन-वैभव इष्ट बन्धु-बान्धव आदि मुझे 
कुछ भी ज्ञान नहीं है, अतः यद्‌ भद्रं तन्न आसुव = जो कल्याणकारी हो, 
आप ही भली-भाति जानते हो वही मुझे प्राप्त कराइये | 

हे परमात्मन्‌ आप देव हो दाता हो, देने वाले हो, इसीलिये आपसे 
मांग रहे हैं, जो देने वाला न हो, जिसके पास न हो वह भला हमें क्या देगा, 
या दे सकता है ? अतः आप ही से हम याचना करते हैं | आप सच्चिदानन्द 
स्वरूप है | हम में आनन्द का अभाव है | अतः हमें ऐसी वस्तु प्रदान कीजिये 
जिससे हमारा जीवन आनन्द मय हो | 

हे देव | हमें आपने यह मानव देह प्रदान की है। आप द्वारा प्रदत्त 
इस शरीर की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? यह संसार भी अपने सम्पूर्ण प्राणी 
मात्र के कल्याण के लिये बनाया है | इस समस्त प्राणी वर्ग में पशु पक्षी आदि 
देह धारियों में इस मानव देह को शास्त्रकारों ने उत्तम देह कहा है- 


न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं कश्चित्‌- (महाभारत) मनुष्य देह से श्रेष्ठ देह 
|| कोई नहीं है। 

इसी देह में रहकर ही तो हम आपकी उपासना साधना के द्वारा आत्म 
बल प्राप्त कर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं | 


हे विश्व देव ! 

ऐसी कृपा करो कि यह संसार आपका दिया हुआ है तो इसे 
'जगन्निमथ्या' कहकर इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? यह शरीर भी 
आपका दिया हुआ है तो इसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं ? अतः आप 
हमें ऐसा दान दे दें जिससे हमारा इह लोक भी उचित हो तथा परलोक 
आगामी जीवन भी कल्याणकारी हो | इन दोनों के लिये समन्वित शब्द हमारे 
पास आपका दिया हुआ एक ही >है--हम उसी की याचना करते हैं | हे पिता। 

आप हमें जो 'भद्र' हो वह प्रदान करें| हम जन्मजन्मान्तर से 
नानाविध कर्म करते हुए आ रहे हैं | इनमें अज्ञान वश दुष्कर्म भी होंगे, जिनका 
फल हमें दःख रूप में प्रदान करोगे, उन दुःखों को हम इसलिये प्रसन्नता 
से सहन करें कि ये हमारे बन्धन के पाशों को शिथिल करने वाले होंगे-इस 
अर्थ में हमारे लिये तो ये दुःख भी 'भद्र' ही है। 


हे सर्वज्ञ। 

आप अपनी सर्वज्ञता से हमारे लिये क्या 'भद्र” है यह भली भांति जानते 
हो | हम तो यह ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे लिए 'भद्र' हो वह हमें 
प्रदान कीजिये, जिससे हमारा यह यज्ञ सफल हो | हम स्वाहा = पूर्ण समर्पण 
भाव से 'भद्र' की प्राप्ति करने के लिये यह आहुति समर्पित करते हैं | जीवन 
निर्माण के लिये, समग्र जीवन यज्ञमयता के लिये समर्पित करते हैं | एतदर्थ 
हम कृतज्ञता के साथ कवि के शब्दों में सविनय निवेदन करते हैं- 

तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। 

उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है || 

सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। 

मंगलमय गुण-कर्म पदारथ-प्रेम-सिन्धु हमको दीजे |। 

इस मन्त्र के बाद “अग्ने नय सुपथा” की आहुति का विधान अत्यन्त 
सटीकता के साथ रखा गया है | दुरित दूर हों, तथा '्रद्र' की प्राप्ति हो यह 
तभी संभव होगा जब हम उस मार्ग पर चलें जो उचित हो । अतः प्रार्थना 
की गयी है कि- 

अग्ने नय सुपथा-हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ | आप हमें सुपथ पर 
चलते रहने की शक्ति दीजिये | संसार विविध आकर्षणों से या मोह पाश 
से घिरा हुआ है इससे हम अन्धकार की ओर अग्रसर हो जाते हैं, बन्धन के 
नाना जालों में जकड़ जाते है, इस जकड़न का प्रमुख कारण अज्ञान है, 
अविवेक है, हे प्रभू आप अग्नि हो प्रकाश स्वरूप हो आगे उन्नति के रास्ते 
में ले जाने में समर्थ है क्योंकि आप देव विद्वान्‌ = सकल सुखदाता परमेश्वर 
आप ही तो सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैं, ज्ञान स्वरूप है कृपा करके | हमें ज्ञान 
दीजिये | हम संसार में आकर भौतिक दृष्टि से दुःखी न हों, सुख सुविधा 
के साधन भी हमारे पास हों, हम दीन न हों, दुखी न हों अतः अस्मान्‌ राये 
= हमें विज्ञान = विशेष वह ज्ञान दीजिये, जिससे हम सुपथ पर चलकर 
ही ऐश्वर्य को प्राप्त करें | हे दयामय अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों द्वारा अपनाया 
गया मार्ग ही तो सुपथ है | हे भगवन्‌ असद्‌ मार्ग का आश्रय लेकर यहाँ अनेक 
ऐश्वर्य = धन वैभव आदि की समृद्धि से परिपूर्ण लोग दिखाई देते हैं, कहीं 
हम उस मार्ग पर न चलने लगे, भटकने न लगे जन्म जन्मान्तर के सञ्चित 
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पुण्य कर्मो के फलस्वरूप हमें यह मानव देह प्राप्त हुई है, यही वह शरीर 
है जिसको पाकर हम अपना याचित 'भद्र” प्राप्त कर सकते है, अतः कृपाकर 
विश्वानि वयुनानि-सम्पूर्ण प्रज्ञान = प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात्‌ वह ज्ञान जो कभी 
असत्‌ की ओर ले ही नहीं जाता है, चाहे कितनी भी बांधाएं आये विपत्ति 
शिलाएँ मार्ग रोकें, सन्मार्ग पर चलने को अनुत्साहित करें किन्तु हे दयामय, 
आप हमें उत्तम कर्म की ओर ही अग्रसर करें | हमें उत्तम कर्म की ओर अग्रसर 
होने की शक्ति प्रदान करें | हमें 'भद्र' अर्थात्‌ अमृतत्त्व प्राप्ति के मार्ग की 
ओर ही सदा ले चलें | अत्यन्त विनीत शब्दों में हम निवेदन करते हैं कि 
हे प्रभो | 


असतो मा सद्‌ गमय, 

तमसो मा ज्योतिर्गमय, 

मृत्योर्मा अमृतं गमय। 

कवि के शब्दों में यही प्रार्थना है- 

हो असत्‌ से दूर भगवन्‌, सत्य का वरदान दो। 


दूरकर द्रुत तिमिर भगवान। शुभ्र-ज्योति विहान दो।। 
मृत्यु-बन्धन को हटा, अमरत्व है भगवान्‌ दो। 


प्रकृति-पाशों से छुडा आनन्द मधु का पान दो।। 

हे स्वामिन्‌ | प्रकृति-पाश बड़े लुभावने है, आकर्षक है, अपनी ओर 
बलात्‌ आकर्षित करते है, इसमें तथा कथित बड़े-बड़े शास्त्र ज्ञानी भी फस 
जाते है, बड़े-बड़े विरक्त साधू भी इस ओर आकर्षित हो नाना जाल रचते 
है | संसार में वित्तैषणा एवं लौकेषणा का आकर्षण बड़ा प्रबल है इसमें फसकर 
नाना प्रकार के कुटिल चालों को चलते है, उनमें सफलता पाना सिद्धि समझते 
हैं-वे तो कठोपनिषद्‌ के शब्दों में- 

न साम्परायः प्रतिभाति बालं वित्त मोहेन मूढ़म्‌। 

अयं लोकः नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे।। 

वित्तैषणादि के लोभ से अभिमूत लोगों को परलोक = अगला जन्म 
नहीं दिखाई देता है वे बालम्‌ = अज्ञानी हो जाते हैं (अज्ञं हि बालमित्याहुः) 
सत्य ही है भगवन्‌ | यह वित्तैषणा बड़ी प्रबल है, इसके चक्र में फसने पर 
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मात्र यही लोक दिखाई देता है, यही जीवन दिखाई देता है परलोक अगला 
जन्म, अलगा जीवन, भविष्य का जीवन नहीं दिखाई देता है परिणाम स्वरूप 
'भद्र' की प्राप्ति तो दूर हो जाती है और बार-बार मृत्यु पाश में हम बंध 
जाते हैं | अतः आप इस याज्ञिक पर कृपा कीजिये, दया कीजिये- 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः = हमसे कुटिलता युक्‍त पाप रूप कर्म को 
दूर कीजिये, सुपथ पर ले चलिये | महिमामय भगवन्‌ | आपकी कृपा से समस्त 
यज्ञ के कर्म को, यज्ञीय व्रतों को हम तभी जीवन में उतार सकेंगे जब हम 
कुटिलता-वैर भाव, निन्दा ईर्ष्या-द्वेष, छल-कपट आदि भावों से दूर रहेंगे | 
हमें विदित है कि आपकी उपासना से यह संभव है तभी हम भूयिष्ठां ते नम 
उक्तिं विधेम = बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया 
करे और सर्वदा आनन्द में रहें। हे दयालु । आपकी दया से कृपा वृष्टि से 
मुझे आनन्द की प्राप्ति होगी | आपकी स्तुति = गुण कीर्तन (गुण कीर्तनं नाम 
स्तुतिः) हम आपके अनन्त उत्तम गुणों को धारण करने के लिये करते हैं, 
उत्तम गुणों से जीवन आनन्द मय बनता है। इस आनन्द की प्राप्ति के लिये 
स्वाहा = समर्पण भाव से, शुद्ध पवित्र मार्ग पर चलने की भावना से, दोष 
युक्त कर्म को त्यागने की भावना से, 'भद्र' भाव की प्राप्ति द्वारा यज्ञ कर्म 
के पूर्त्यर्थ संकल्प पूर्वक आहुति प्रदान करता हूँ | अन्त में कवि के शब्दों में- 
तूं है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार लुही।। 
रसना निशि-दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तुही। 
अघ-अनर्थ से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान।। 
अपने भक्त जनों को भगवन्‌। दीजे यही विशद वरदान | | 
इसके बाद एक ही मन्त्र से तीन आहुतियाँ देने का विधान है- 
ओं सर्व वै पूर्ण.. स्वाहा | 


ओम्‌ = (अवतीत्योम्‌) हे सर्व रक्षक परमात्मन्‌ | आपकी परम कृपा 
से वै = निश्चय पूर्वक सर्वम्‌ = यह किया गया सम्पूर्ण यज्ञानुष्ठान अथवा 
यज्ञानुष्ठान ने साथ गृहीत सम्पूर्ण व्रत या सकल्प पूर्णम्‌ = पूरा हो! 
एतदर्थ-स्वाहा = यह सम्पूर्ण समर्पण की भावना से आहुति देता हूँ।' 

यज्ञानुष्ठान अधिकांशतः तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया है | आचमन 
तीन है, अग्न्याधान में तीन महाव्याहृतियाँ भू:-भुवः-स्वः है, तीन समिधा 
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डालते हैं, अदित-अनुमति-सरस्वती तीन है, प्राण-अपान-व्यान या 
'अग्नि-वायु-आदित्य आदि यज्ञ करते समय जो भावनाएँ, व्रत या संकल्प 
लिये थे (पाठकगण उक्त क्रियाओं की व्याख्याओं में पुन: देख सकते हैं) की 
पूर्णता के लिये, निश्चय-पूर्ण निश्चय से यह यज्ञ कर्म समाप्त कर रहे हैं | 

इनकी पूर्णता से पृथिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक तथा द्युलोक का वायु 
मण्डल इन घृतादि द्वारा तथा सुगन्धित-पौष्टिक-मिष्ट (मधुर) तथा 
रोगनाशक औषधियों द्वारा शुद्ध होकर शारीरिक आत्मिक व सामाजिक बल 
देने में समर्थ हो। मनुस्मृति के वचन से इस तथ्य की सत्यता सिद्ध होती 
है-- 

अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 

आदित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजा: | । 

अर्थात्‌ अग्नि में समर्पित ये आहुतियाँ आदित्य लोक (द्यु लोक तक) 
जाती है | सूर्य से वर्षा और वर्षा से अन्न तथा अन्न से प्राणी मात्र का जीवन 
सुखदायक होता हे | 

समस्त संसार त्रिविध तापों से संतप्त है- 

आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं अधिदैविक | 


इन त्रिविध तापों से शान्ति प्राप्त्यर्थ भी यह पूर्णाहुति मन्त्र तीन बार 
बोलकर आहुति दी गयी है | यज्ञ में लिये गये ब्रतों से तथा किये गये कार्यो 
से इन त्रिविध तापों का निवारण हो जाता है। 

आध्यात्मिक ताप दो प्रकार का है-एक आत्मिक दूसरा शारीरिक | 
चित्त में राग-द्वेष-चिन्ता-क्रोधादि के निवारण के लिए यज्ञ में बोले गये मन्त्रों 
के अनुसार जीवन व्यतीत करने से तथा विविध प्रकार के रोग-शारीरिक' 
ताप की निवृत्ति घृत सामिग्री की आहुतियों से जलवायु शुद्ध होकर होती 
है। 


द्वितीय आधिभौतिक ताप-दूसरे प्राणियों से चोर, डाकू, दुष्टजन, साँप 
आदि प्राणियों से प्राप्तं दुःखों का विनाश आत्मबल एवं सद्गुणों के विकास 
से समाप्त होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ भाव से संपन्न हो तो आपसी वैर 
भाव समाप्त होकर परम शान्ति प्राप्त हो। 


आधिदैविक--वृष्टि-अनावृष्टि, भूकम्प, अकाल आदि है | ये भी यज्ञ 
द्वारा भौतिक वातावरण शुद्ध होकर समाप्त हो जाते हैं। 

इस प्रकार दैनिक यज्ञ हमारा ईश्वरीय अनुकम्पा से पूर्ण हो जीवन 
में सभी के लाभ के लिये हम यज्ञ कर्म सम्पन्न कर चुके है, उसकी पूर्णता 
के लिये हमारी यह अन्तिम आहुति है | अन्त में हम यही प्रार्थना करते है-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 


सर्वे भद्राणि पश्यन्त मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ।। 
हे नाथ। सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। 

सब हो निरोग भगवन्‌ धन-धान्य के भण्डारी ।। 
सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। 
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी | । 
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| आर्ष प्रकाशन द्वांरा प्रकाशित पुस्तकें 


, महर्षि दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य में | 

समाज का स्वरूप आचार्य डा० सत्यव्रत राजेश 
२. वैदिक सम्पत्ति पं० रघुनन्दन शर्मा 
. वैदिक पुष्पाञ्जलि आचार्य रामप्रसाद वेदालकार 
, वैदिक प्रार्थना-सौरभ आचार्य रामप्रसाद वेदालकार 
. वैदिक विनय श्री अभवदेव विद्यालकार 
, वैदिक उपदेशमाला श्री अभयदेव विद्यालकार 
, वैदिक ब्रह्मचर्य गीत वण मीट 
. पं० गुरुदत्त विद्यार्थी डा० रामप्रकाश 
, यज्ञ-विमर्श डा० रामप्रकाश 
. चतुर्वेद शतक स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती 
. तड़प वाले तड्पाती _ 

जिनकी कहानिया प्रा राजेद्र 'जिज्ञासु' 
. त्यागवाद स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
. वैदिक वीर गर्जना प० रामनाथ वेदालकार 
, भारतीय साहित्य में विद्या का महत्त्व ब्र० नन्दकिशोर 
, आर्य क्रान्तिकारी ब्र० नन्दकिशोर 
, अष्टाध्यायी सूत्रपाठ 

` (वार्तिक अष्टपाद सहित) 

अनुवृत्ति संस्कर्ता श्री शंकरदेव पाठक 
. ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक स्वरूप डा० त्रिलोकचन्द 
, पं० देशबन्धु लेखावली पं० देशबन्धु 
. आर्यसमाज क्या है ? प० मनसाराम 'वैदिक तोप' 
- सत्यार्थप्रकाश (एक मूल्यांकन) डा० सत्यव्रत 'राजेश' 


२१. स्वस्तिक चिह्न (ओ३म्‌ का 
प्राचीनतम स्वरूप) विरजानन्द दैवकरणि ` 


: मद्यनिषेध-शिक्षाशतकम्‌ 

. शतपथ-सुभाषित 

, आनन्द शायरी बहार 

. सामवेद-संहिता 

. सत्यार्थप्रकाश (सर्वागपूर्ण धर्मग्रन्थ) डा० सत्यकेतु 


२७. वेदोपदेश प० राजाराम शास्त्री 


- आध्यात्मिक उन्नति का सोपान-देवयज्ञ अर्जुन देव स्तताक 


२००/- 
१५०/- 
१५०/- ` | 
१२५/- ¦ 
१००/- 
Mex 
३०/- 
“८८७ 
३०/- 
२०/- 


३०/- 
२९ 
२५/- 

६/- 


